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रही है और मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष् 
का निर्माण करवा रही है। झ्कादमी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्नन्त 
से भी अधिक ग्रन्य प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम झाशा करते है; 
इसी क्रम में तैयार करवाई गई है | हमें भ्राशा है कि यह अपने वि 
योगदान करेगी । हु 
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प्रावकथन 


जिस प्रकार झाधुनिक भारत के इतिहास में अंग्रेजों की नीति को भसी-माँति 
समझते के लिए यह प्रावश्यक है कि हम उन स्रोतों भौर ग्रन्थों के झाघार पर ही 
अपनी घारणाएँ बनाएं जो पंग्रेल भ्रधिकारियों तया कूटनीतिज्ञों दारा लिसे गए हैं 
उसी प्रकार भारतीय नेताग्रों के चिन्तन को सममने के लिए यह परम श्रावश्यक है 
कि हम उन नेताओं के भाषणों तथा पत्रों भौर लेखों के प्राघार पर ही उनके विचारों 
का प्रतिपादन करें। नौति-निर्मातामों तथा विचारकों के वास्तविक उद्देश्यों को 
केवल उन्हीं के लेखो भौर भाषणों द्वारा भच्छी तरह समझा जा सकता है, प्रन्य 
स्यक्तियों झयवा झ्रालोचकों द्वारा लिखे गए लेखों में प्रशंसात्मक, झ्रालोचनात्मक 
अथवा व्यक्तिगत भावनामं का मिश्रण हो जाता है| 

इतिहास के निर्माण में सामाजिक, राजनीतिक भौर प्राथिक तत्वों का 
योगदान महत्त्वपूर्ण तो होता है किन्तु वे तत्त्व किसी भी महत्त्वपूर्ण निर्णय से पूर्व भी 
विद्यमान रहते हैं भौर विभिन्न व्यक्तियों के समक्ष पहले से उपस्थित रहते हैं । ऐसी 
परिस्थिति में मुख्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वह निर्णय जो एक समय पर 
वास्तव में लिया गया भ्यवा वह दिशा जिस ओर किसी समुदाय का विकाम हुआ 
पहले से स्पप्ट थी ? यदि नही, तब उन परिस्थितियों की निर्णायक्रता किस प्रकार 
निश्चित कर सकेंगे ? यह ध्यान रखने योग्य बात है कि परिस्थितियों भौर भाधिक 
तत्वों को किसी दिशा में मोडने का निर्णेय परिस्थितियाँ स्वयं नहीं करती । वास्त- 
विकता यह है कि सामाजिक और झ्राथिक तत्त्व मानव समाज के ममक्ष प्रत्येक अवसर 
पर विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करते रहते हैं । उन विकल्पों में से कौन-सा विकल्प 
स्वीकृत हुआ और क्यों ? स्वीकृत निर्णय के ज्ञान उपलब्ध हो जाने के पश्चात भले 
ही हम इस प्रश्न का उत्तर कुछ सामाजिक और आशिक तत्वों में ढूँढ लें किन्तु 
पहले से उम्र निर्णय की भविष्यवाणी कर पाना अत्यन्त कठिन (प्रायः असम्भव) 
है। यदि किसी सीमा तक उन सामाजिक ओर झ्लाथिक तत्वों का जिनके निर्णायक 
होने की सम्भावना हो सकती है चयन जिया भी जा सके तो -यह केवल नेताप्नो 
के चिन्तन के लक्ष्यो की जानकारी के झाघार पर ही सम्भव है। किसी भी समुदाय 
के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों और नेताओं के विन्तव का प्रध्ययन करने से हमें यह ज्ञात 
हो जाता है कि वे सामाजिक और श्राथिक तत्त्वों द्वारा प्रस्तुत विकल्पो में से किस. « 
विकल्प की पृष्टि करेंगे झयवा किसे ग्रहण करेंगे | 


(मे ) 


झंधुनिक भारत के विकास के समभने में भारतीय चिन्तन का अध्ययन 
प्रत्यम्त महत्त्वपूर्ण है। सामान्यतः यह सम लिया जाता है कि अंग्रेजी शासकों 
द्वार स्थापित नीति का श्रध्ययन ही आधुनिक भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए 
पर्याप्त है | निसन्देह वह नीति आधुनिक भारतीय इतिहास का एक आवश्यक भंग 
है किन्तु केवल एक अंग मात्र है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण मे भारतीय नेता्रों के 
चिन्तन तथा भारत की सामाजिक और झाथिक परिस्थितियों का योगदान भी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारतीय नेताओं के चिन्तन की ओर कम ध्यान दिया गया 
है । इस चिन्तन के अ्रध्ययन के बिना यह समझ मे नहीं आता कि भारत के विभिन्न 
अम्प्रदाय आपस में मिलकर क्यो नहीं रह सके ? यह प्रश्त उस समय झौर भधिक 
महस्वपूर्ण हो जाता है जब हम यह स्मरण रखें कि भारत के विभिन्न सम्प्रदाय एक 
सी भाधिक और राजनीतिक परिस्थितियों में रहते थे। ये सम्प्रदाय श्रलग-प्रलग 
धमवलम्बी होते हुए भी साम्राजिक दृष्टि से अलग-अलग कक्षों मे विभक्त नहीं थे । 
भारत के विभिन्न नयरों और गाँवो में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग घुल-मिलकर रहते 
थे झौर धर्म का सम्बन्ध श्रधिकाशतया व्यक्तिगत झौर निजी क्षैत्र से था। यह बात 
दूसरी है कि किसी सम्प्रदाय के नेताओं ने अपने प्रभाव को अ्रधिक विस्तृत बनाते के 
लिए धर्म भौर घामिक सस्थाओं का प्रयोग किया हो । 


उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द में भारत मे राष्ट्रीय जागरण धारम्म हुप्ना 
था किन्तु भारतीय मुसलमानों के श्रभावशाली नेता मुसलमानों के राजनीतिक 
भ्रस्तित्व के विषय में बहुत पहले से जागरूक ये। शाह वलीउल्लाह भौर हाजी 
शरियत उल्लाह के चिन्तन के श्रष्ययन से इस बात की पुष्टि होती है। इस पुध्तक 
में भ्राधुनिक भारत में मुसलमानों का राजनीतिक विन्तन शाह वलीउत्लाह में ह्दी 
आरम्भ जिया गया है। भारम्म में इस राजनीतिक चिन्तन के समक्ष प्रमुख समस्या 
मुसलमानों की उस प्रधानता को बताए रखने बी थी जो मुसलमानों को १८ थी 
शताब्दी के धूर्वा्द तक भारत में उपलब्ध थी । जब इस प्रधानता की उपलब्धि पैया 
स्थापना वी समस्त सम्मावनाएं १६ थी शताब्दी के मध्य तक समाप्त हो गईं भौर 
भारत में विदेशी साझाज्य स्थापित हो गया तब भारतीय मुसलमान राजनीतिक 
विचारशों गए सत्य संग्रेंडो से सत्ता छीनता नहीं था। १६ वीं शताब्दी के प्रस्तिम 
दशकों में भारत में प्रजातात्रिक प्रशासन प्रश्याली की माँग झारस्म हुई । इस समय 
आरतीय राष्ट्रीय मैता प्रप्रेजी नियस्त्रण समाप्त करने की जल्यना नहीं करनते थे । 


के अल्पसस्यक मुसलमानों पर शासन कर सके । हू 
यह एक मात्र लक्ष्य विभिन्न प्रभावशाली मुसलमान राजनीतिक विचारकों 
के चिन्तन का स्तोत रहा है। इसलिए उनमे से अधिकाश ने ग्ल्पसंख्यकों के हितो 
की सुरक्षा का प्रएन उठाया था किन्तु थे हिंत आधिक, सामाजिक अथवा घामिक न 
होकर केवल राजनीतिक ही थे । इसलिए वे सब प्रयत्न जो विभिन्न मुस्लिस विचारकों 
* के बिन्तन को आराधिक अथवा शैक्षरिक पिछड़ेपन से जुडा हुआ मानते हैं मुस्लिम 
पृथक्ता को भलि-भाँति समभाने में श्रसमर्थ रह जाते है। आधुनिक युग में शिक्षा, 
उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र मे हिन्दुओं और मुसलमानों मे परस्पर सहयोग के विभिन्न 
उदाहरण मिलते हैं किन्तु इस युग में राजनीति के क्षेत्र मे इस प्रकार के उदाहरण 
बहुत कम मिलते हैं। खिलाफत आन्दोलन ही एकमात्र ऐसा उदाहरण है जबकि 
दोनों सम्प्रदायों में व्यापक रूप से मिलकर कार्य किया था। इस आन्दोलन के 
चास्तविक लक्ष्य एवं स्वरूप पर मौलाना मोहम्मद अली के अध्याय में विस्तृत रूप 
से प्रकाश डाला गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस आन्दोलन का प्रमुख 
लद््य मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित तथा संगठित करना था। 
राजनीतिक क्षेत्र में भारत के दोनो प्रमुख सम्प्रदायो के मृध्य व्यापक सहयोग 
प्रधिक समय तक क्‍यों नहीं हो सका ? यह प्रश्न १५८७ ई० से भारतीय नेताओं झौर 
इतिहामकारों के समक्ष प्रमुख बना रहा है। १८८७ ई० से १६४७ ई० तक अ्रधिकाँश 
राष्ट्रीय नेता इस श्रसहयोग तथा पृथक्ता की गग्रेज़ साम्राज्यवादियो की' एक 'देन 
कहते रहे | इस तर्क पर विश्वास कर लेना भी सरल था क्योकि अग्रेज स्राओ्राज्यन 
* 'बादियों का लंद्ष्य राष्ट्रवादियों के सैप्ट्रीय एकता के प्रयत्नों को दुर्वल बनाना था। 
मुसलमान राजनीतिज भी इसी प्रकार के तकों को कभी-कभी दोहरी देते थे जिससे 
राष्ट्रवादी नेताओं के कथन तथा सन्देह की पुष्टि होती रहती थो । राष्ट्रवादी 
नेताओं ने इस सम्बन्ध मे मुसलमान नेतापग्रो के बिचारों का कम अध्ययन किया था) 
उन्होंने उनके समस्त विचारों के स्थान पर उनके कुछ वाक्यों को तथा अपनी 
मान्यताग्रो को श्रधिक महत्त्वपूर्ण मावा था । राष्ट्रवादियो के समक्ष बार-बार ऐसे 
अवसर उपलब्ध हुए जब मुसलमान राजनीतिग्ञों ने अपना मन्तव्य स्पष्ट किया था । 
किन्तु राष्ट्रवादियो ने वास्तविकता से साक्षात्कार को सदा टाल दिया भौर वे स्वयं 
यह विश्वास करते रहे कि वास्तविकता वह थी जिसे उन्होंने मान रखा था | इस 
तथ्य के परीक्षण का अवसर उस समय उपलब्ध हुआ जब १६३७ ई० में पहली बार 
प्रास्तीय व्यवस्थापिका सभाओ्रों के लिए निर्वाचन हुए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर- 
पश्चिमी सीमाग्रान्त को छीड़कर अन्य भारतीय प्रान्तों मे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 
करने में भाय: झसकल रही थी । उमर समय भी वास्तविकता से मूंह मोड़कर राष्ट्रीय 
नेता पालियामेन्टरी प्रणाली की गुत्यियो मे उलक गए। 
हि हि अग्रेश् इतिहासकारीं, कूटनीतिज्ञों एवं प्रशासको का यह भ्रयस्न रहा कि दे यह 
सद्ध कर दें कि भारत के दोनों बढ़े सम्प्रदायों में प्रापस मे सत्यघिक मतभेद था इसलिए 
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यदि ये दोनों सम्प्रदाय सामुदायिक हृष्टि से सम्मिलित द्वोकर राजनीतिक कार्म नहीं 
कर सके तो इसका दोप इन दोनों सम्प्रदायों बेर दो पृथक सामाजिक प्स्तित्वों में 
था | इसके लिए किसो तीसरे पक्ष अथवा किसी बाह्य कारण को दूंढने का प्रयत्न 
निरर्थक था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चाद्‌ भी विभिन्न अंग्रेज इतिहासवार प्रंग्रेजी 
साम्राज्यवाद को निर्दोष सिद्ध करने में लगे हुए है । वास्तव में प्रंग्रेज़ी साम्राज्यवादियो 
ने साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ाने में पर्याप्त योगदान दिया है । 
साम्प्रदायिक निर्णय (कम्यूनल एवार्ड, १६३२) से झारम्भ होकर भारत विभाजन 
तक की घटनाओं के क्रम भे तो यह योगदान प्रत्यधिक उभर कर सामने प्राता है । 
जहाँ एक शोर इस योगदान की उपेक्षा करना झसम्भव है वहाँ दूसरी शोर केवल 
इसी पर हृष्टि केन्द्रित किए रहना भी अ्रपर्याप्त है । यहू ध्यान रफने की बात है कि 
किसी भी बाह्य तत्त्व का प्रभाव एक समुदाय के हिंतो के लिए उसो समय निर्णायक 
तथा स्थायी हो सकता है जबकि उस समुदाय के वास्तविक लक्ष्यों को उस बाह्य 
तत्त्व ने भली-भाँति समझ लिया हो । इसलिए केबल श्रंग्रेजी साम्राज्यवादियों की 
भेद-नीति के भ्राधार पर ही झपनी धारणाएँ बना लेना महत्त्वपूर्ण एतिहासिक तथ्यों 
की अनदेखी करने के समान होगा | 
भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र की 
स्थापना की गई है। इसलिए स्वतन्त्रता पूर्व के मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन के 
अध्ययन की ओर कम ध्यान दिया गया है। इस बात का भी प्रयत्न किया जाता है 
. कि मुस्लिम साम्प्रदाश्रिकता को तथा मुसलमान विचारकों के झ्ान्दोलन को झाथिक 
और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जोड़ दिया जाए।, ऐसे सब, प्रयत्न इस तथ्य के समक्ष 
असफल हो जाते है कि मुसलमानों के पृथक हितों को, दुहाई देने, वाले झात्दोलत, का 
प्रभाव मुख्यतः उन प्रान्तो से अधिक रहा था जिनमे मुसलमान श्राथिक स्थिति, 
राजकीय सेवाग्रो भ्रथवा शिक्षा की हृष्टि से पिछड़े हुए नही थे । 
पिछले दो वर्षों मे बगला देश के स्वतन्त्र गठन से विभिन्न विद्वान तथा 
राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धान्त का प्रन्त हो गया है। 
यह उन प्रर्थों मे उचित प्रतीत होता है जिनके अनुसार भारत-विभाजन घामिक 
मतभेदो के भ्राघार पर हुआ माना जाता है। किन्तु मुस्लिम राजनीतिक विचारकों 
के चिन्तन के इतिहास का अध्ययन करने पर घम्म का योगदान ग्रौष् दिखाई पड़ता 
है। जिन्ना का “दो राष्ट्र सिद्धान्त” तो पाकिस्तान की माँग का एक झोचित्य मात्र 
था उसका कारण नहीं था। भारत-विभाजन का वास्तविक कारण मुस्लिम 
राजनीतिक विचारको की मुसलमानों के विशिष्ट हितों की वह कल्पना रही है 
जिसके अनुसार वे एक समुदाय के रूप मे हिन्दुओं के बरावर अधिकार उपलब्ध 
करना चाहते थे | पाकिस्तान के निर्माण से उन्हे इस समानता वी उपलब्धि का 
एक अवसर मिला था | (प्रासग्रिक रूप में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि 
पाकिस्तान की समस्त विदेश नीति का लक्ष्य भारत के साथ समानता प्राप्त करना रहा 
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है) इन राजनीतिक विचारकों की मांगें उन परिस्थितियों के प्रनुसार बढ़ती रही थी 
किन्हें राष्ट्रीय भ्रान्दोलन के नेता अग्रेजो से सघर्प करके प्राप्त करते रहे ये 
धर्म का योगदान इस राजनीतिक विन्तन में अपेक्षाइत कम रहा था यद्यपि 
अधिकांश मुस्लिम विचारक कुरान से प्रेरणा लेते रहे थे भौर कई नेताप्रों ने कुरान 
के भ्रयों की नयी व्याख्या भी की थी। कुरान को अपने प्रोग्राम का झाघार बना 
लेने से मुसलमान राजनीतिक नेता अपने प्रोग्राम की लोकश्रियता और स्वीकृति के 
विषय में निश्चिन्त हो जाते थे । कुरान की सहायता से उन्हे एक साधन उपलब्ध 
हो जाता था जिसके द्वारा कुछ मुसलमान राजनीतिक विचारकों ने अपने राजनीतिक 
कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया था ) घटनाओं का क्रम कुछ इस प्रकार 
से चला भौर १६३७ ई० के पश्चातु कुछ राजनीतिक नेतामो ने राजनीति श्रौर 
धर्म को इस प्रकार घुला-मिला दिया कि दोनो के प्रथश्‌ योगदान का मूल्याकन करना 
कठिन हो गया । भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के २५ वर्ष पश्चात्‌ भारत-विभाजन 
के लिए उत्तरदायी एक पक्ष के राजनीतिक चिन्तन का अध्ययन निष्पक्षत्रा 'के 
वातावरर में सरलता से किया जा सकता है। यह प्रयत्न राष्ट्रीय एकता के हिंत 
को बढ़ाने की दृष्टि से ही किया जा रहा है जिससे हम उस राजनीतिक तत्त्व को 
पहचान सके जो देश विभाजन में निर्णायक्र योगदान दे सका है ॥ उस तत्त्व को धर्म 
के साथ जोड़कर भ्रान्ति मे न पड़े । 
कुछ लेखकों ने इम बात का प्रयत्व किया है कि वे मुसलमान राजनीतिक 
नेताओं के धृर्षकृतावादी विचारों के लिए राष्ट्रवादी नेताओं को ही उत्तरदायी ठहरा 
दें क्योकि उनके प्रनुसार राष्ट्रीय भ्रानयोलन के विभिन्न नेता परस्पर विरोधी विचार 
* रखतें,थे, उनमें लक्ष्य की एकता नहीं,थी ।' कुछ स्थानों पर जहां ' मुसलप्रान 'राज- 
नीतिक विचारको के परथक्तावादी चिन्तन के लिए राष्ट्रवादियो को उत्तरदावी नहीं 
ठहराया जा सकता वहाँ ऐसे लेखकों ने उन राजनीतिक विचारकों के चिन्तन में 
भ्रन्तविरोध बताकर. उन्हे दोष से मुक्त करने का प्रयत्न किया है । 
यथपि मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूँ कि कुछ महाव विचारकों के 
चिन्तन में कही-कही अन्तविरोध हो सकता है किन्तु जब किसी लेखक द्वारा कई 
मैताओ के चिन्तन में बहुधा भ्रन्तविरोध दिखाया जाए जैसा शुस्लिम राजनीतिक 
विचारकों के सम्बन्ध में बताया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस लेखक ने 
उन नेताओ्रों के समझने में अवश्य कुछ गलतो की हैं । इस कठिनाई को हल करने के 
लिए मैंने अधिकाशतः विचारकों के चिन्तन को उनके शब्दों में ही व्यक्त करमे का 
प्रयत्त किया है। अ्रपनी भाषा मे उनके विचारों को लिखने में यह सम्भव था कि 
भाषा और वर्णन झधिक रुचिकर हो जाता लेकिन साथ हो यह भय भी था कि कही 
बह वन व्यक्ति-निष्ठ न समझ लिया जाए । विचारकों के वाक्‍्यों को ज्यों का त्यों 
रचने से पुस्तक की भाषा प्रवाह को शैल्रे में भी कुछ भ्रन्तर पड़ गया है । आशा 
हू पाठकगण इस दोप पर ग्रधिक ध्यान नहों देंगे । 
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पुस्तक में प्रत्येक पृष्ठ के नीचे उन ख्ोत ग्रन्यो का वर्णन किया गया है 
जहाँ से उन वाक्‍्यो को लिया गया है। इन स्रोत ग्रन्थों का संदर्भ बताने से मेरा 
अ्रभिप्रायः यहूं है कि राजनीतिक विचार सम्बन्धी विवरण प्रमाणिक है। प्रायः 
समस्त स्रोत ग्रन्थ उर्दू भाषा में हैं इसलिए पुस्तक में उदू भाषा के शब्द पर्याप्त 
रूप में प्रयोग किए गए हैं। कुछ उदय शब्दों का अनुवाद हिन्दी में नहीं क्रिया गया 
है। उदाहरणार्थ : कौम शब्द का कोई प्रनुवाद नहीं किया है वयोकि इस शब्द के 
कई भझ्र्थ उद्ू भाषा में होते है उन श्र्यों को सर संयद के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया 
गया है । यह पाठकों पर छोड दिया गया हैं कि वे कौम शब्द का भ्र्थ संद्म 
देख कर समभ लें । 
इस पुस्तक के लिखने का भी एक सक्षिप्त इतिहास है । अपने शोब-प्रस्थ 

(दी अ्रलीगढ मूवमेन्ट, १६६५) को प्रकाशित कर देने के पश्चातु मैंने प्रायः मुस्लिम 
साम्प्रदायिकता के प्रध्ययन मे रुचि लेना छोड़ दिया था। किन्तु मार्च १६७१ तथा 
मार्च १६७२ ई० मे नेहरू म्यूजियम द्वारा “दी कम्यूनल प्रोब्लम--99-947” 
पर आयोजित सेमिनार में भाग लेने के लिए झामन्त्रित किए जाने के पश्चात्‌ 
पुन: इस विषय के अध्ययन की ओर मेरा ध्यात आकपित हो गया । मुझे यहूं अनुमव 
हुमा कि साम्प्रदायिकता की समस्या भव सम्मवतः एक पक्षीय ही समझी जाने लगी 
है । तिलक, नेहरू, गाँधी, मदनमोहन भालविया, श्यामाप्रसाद मुकर्जी, वीर सावरकर 
झ्रादि के चिन्तन में साम्प्रदायिकता की खोज, फजल उल हक जैसे मेता (जिसने 
२३ मार्च १६४० ई० को मुस्लिम लीग के लाहौर झ्धिवेशम में पाकिस्तान सम्बन्धी 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया था) के चिन्तन में राष्ट्रीय तत्व दूँढ़ना, झौर मुस्लिम 'साम्प्र- 
दायिक,नेताम्ी के चिन्तन की अनदेखी करना अब प्रगतिशीलता के लक्षण माने जाते 
दिखाई पड़ते है । मुझे यह भी झाभास हुआ कि झ्राधुनिक भारतीय इतिहास के 
अधिकाश विद्वान उदूं और फारसी भाषाओं से सम्भवत कम परिचित थे इसलिए 
भी मुसलमान राजनीतिक विचारकों के विषय में कुछ कहने मे संकोच करते थे । 

इन कारणों से मेरे मन मे यह इच्छा हुई कि मुस्लिम राजनीतिक विचारकों पर हिन्दी 

में एक मौलिक शोध ग्रन्थ लिख दिया जाए | मैं लगभग डेढ़ वर्ष के परिश्रम के 

पश्चात्‌ इस पुस्तक को पूरा कर पाया हूँ। इस कार्य मे श्री यशदेव शल्य, उप« 
* निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी, और प्रो० जी. सी. पाण्डे, अध्यक्ष, इतिहास 

एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, मे बहुत प्रोत्साहन दिया। 

इस पुस्तक के लिखने मे शोध-सामग्री जुटाने में मेरे मित्र डॉ० के. एम. मिश्रा ने 

भी विशेष सहायता की है। मैं उन सबके प्रति झाभार प्रकट करता हूँ। 


जयपुर, २८-२-७रे- एम० एस० जैन 


१ 


* १८५७ ई० से पूर्व का 
राजनीतिक चिन्तन 


छह 








आधुनिक भारत के मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन की सबसे प्रमुख झभिलापा 
मुसलमानों के खोए हुए प्रभुत्व को पुनः प्राप्त करने की थी। मौलाना उदेदुब्ला 
सिन्‍्धी मुसलमानों के कौमी तथा राजनीतिक संघर्ष का आधुनिक इतिहास सर संयद, 
मौलाना मोहम्मद अली अ्रथवा मुस्लिम लीग से! झारम्म करता गलत सममते हैं। 
उनके विचार से शूंखला की भाँति यह सव शाह वलोउल्लाह के आन्दोलन से 
जुडा हुप्ना है मोर मुसलमानों मे राजनीतिक "जागरण का प्रारम्भ शाह बलीउल्लाह 
से ही मानना चाहिए ।१ * 
१८वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही मुगल सत्ता पवन की शोर जा रही 
थी भ्रौर उस समय के प्रभुख मुस्लिम विचारक शाह वलीउल्लाह के समक् यह ही 
सबसे बडी समस्या ची। वलीउल्लाह का जन्म १७०३ ई० (१११४ हि०) में हुआ 
था। उनके पिता, शाह भ्रब्दुल रहीम, भ्ौरगजेद के समय में फतवा-ए-प्रालमगीरी के 
सकलेनकर्ताओं मे से एक थे। उनकी प्रारम्मिक शिक्षा उनके पिता की देख-रेख में 
ही हुई थी । वलीउल्लाह १७ वर्ष के ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। 
१७३० ई० के पश्चाद्‌ वलीउल्लाह से प्रध्यापन कार्य आरम्भ किया। १२ वर्षों तक 
परध्यापन करने के पश्चात्‌ वे मक्का भदीना चले गये जहाँ वे दो वर्ष रहे । चलीउल्लाह 
इस्लाम की गिरती हुई दशा से भली-माँति परिचित थे। वहाँ से वे १७३४ ई० में 
देहली वापस भाए । देहली मे उन्होंने पुनः अध्यापत कार्य आरम्भ कर दिया। 
नजीबउद्दौला उनके विशेष शिप्यों में से एक या। शाह साहब उत्तरी भारत की 





4. उबेंदुल्ता सिन्धो : शाह वर्रीउल्साह और उदकी सियासी तहरीक (१६४४) पृ० २३- 
रए बह टिप्पणी पुस्तक की भूमिका लिदने वाले प्रो० भोदस्मद सब्र की है। 


२ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक. विचारक 


राजनीति में विशेष रुचि रखते थरे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए 
१७४३ ई० मे एक मदरसा स्थापित किया । १७६३ ई० में उनकी मृत्यु हो गई । 

मुसलमानों की गिरती हुई स्थिति के लिए शाह वल्लीउल्लाह ने दो मुख्य 
कारण बताए। पहला कुरान और हदीस का अध्ययन न करना तथा दूसरा मुसलमानों 
में आपसी फूट । शाह साहब ने पहले दोष को दूर करने के लिए यह झावश्यक समा 
कि कुरान का वास्तविक ज्ञान अधिक मुसलमानों को होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 
भक्का जाने के पूर्व हो कुरान का फारसी झनुवाद प्रारम्भ कर दिया था * यद्यपि 
थह अनुवाद-बाद में पुरा हुआ था । कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस कार्य के 
विरुद्ध अपना रोप प्रगट किया और वे शाह साहव को मारने तक के लिये उताद हो 
गए लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ यह विरोध समाप्त हो गया। शाह साहव की इच्छा 
यह थी कि मुसलमान भपने जीवन को कुरान के श्नुसार ढाल लें। यह तव ही 
सम्मव था जव वे इसे पढ़ें न कि कपड़े मे बाघ कर पवित्र ग्रन्थ की भाँति भलमारी 
मे रखें । इसलिए फारसी झनुवाद किया गया था ।३ इसी फारसी घनुवाद का नाम 
उन्होंने “फतह उल रहमान” रखा था। इस पनुवाद के माध्यम से शाह साहव 
प्रपने राजनीतिक प्रोग्राम को पूरा करना चाहते थे । पुस्तक की हाशिया टिप्पणियों 
में उन्होंने ्रपने राजनीतिक कार्यक्रम को स्पप्ट कर दिया था। 

दूसरे दोष को दुर करने के लिए उन्होने मुसलमानों की चार विधारघाराप्रो 
में समन्वय करने का प्रयत्न किया। उन्होंने शियाझ्रो भर सुन्तियों के मतभेद को दूर 
करने का प्रयत्त किया । इसके लिए उन्होंने प्रथम चार खलीफाओं का वर्णन इस 
प्रकार किया कि शिया सुन्नी सम्प्रदायो में मतभेद बहुत कम हो जाए ।४ इन विभिन्न 
सम्प्रदायो और विचारघाराशों फे मतभेद कम करने के लिए उन्होंने सन्तुलन पर 
झधिफ घल दिया । इस सन्तुलन की प्लेटो के '्याय' से तुलना करना अथवा प्लेटो 
श्रौर भरस्तू की भाँति जनसाघारण की बुद्धि तथा नैतिकता को प्रोत्साहित करने मे 
सहायक यतलाना उचित नही प्रतीत होता ।* दे भारत मे चल रहे सुभी शिया मतभेद 
अथवा सूरानी, ईरानी, रुहेले, भफगान सामन्‍्तो के श्रापसी संघर्ष को समाप्त करता 
आाहते थे ॥६ 

शाह वलीउल्लाह ने झपने लिए 'कायम उलजमा' का कार्य निर्धारित किया 
था | कायम उलजर्मा का यह उत्तरदायित्व था कि मुस्लिम समुदाय (उम्मा) की 





२. सिन्धी : पू० ८-६ ॥ 
३. शेख मोहम्मद इकराम : रोदे-कौसर, पृ० ३२२।॥ 
४ ताराबन्द : हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इन्डिया (१६६५), 7, १० १७६। एस 
सम्बन्ध में बली उल्तादह ने “इजालत उलडिफा पुस्तक लिछी थी । 
५. तौफौक निजामी : मुस्लिम पोलिटिकस घोट इन इण्डिया ड्यूरिंग दी फर्स्ट ह्वाफ ऑफ दी 
नाइस्टीन्य सेन्न्यूरी, पृ० २१॥ 
६. मोहम्मद इकराम : रौदे कौसर, पृ० १३५४-५६, ३५४६-६० ३ 


१६५७ ई० से पुर्वे का राजनीतिक चिन्तन हे 


एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न वरे । उन्होंने इस्लाम वी दि मिक्न-- हलपी, 
शाफी, 'मोतजिली', 'भशरी', मालिकी तथा 'हंवली'-बिचारधारात्रों को महत्त्वपूर्ण 
बताया लेकिन सदको कुरान भौर हृदीस के अधीन रखा । "कुरान! और “हदीस 
का ग्र्थ नई परिस्थितियों में बदाने की आवश्यकता (जिसे वे इजतिहाद कहते थे) 
सममाई और तकलीद (नकल करना) के दोप स्पष्ट किए ।९ 
भारत में मुगल साम्नाज्य की विगड़ती हुई स्थिति को देखकर उन्होंने भपने 
प्रसिद्ध प्रन्य 'हुल्जत भ्रल्लाह अल वालिघा' में विश्वव्यापी खनीफा के विचार का 
प्रतिपादन किया । यह विचार भारतीय मध्यकालीन इस्लामिक विचारधारा के 
विपरीत था जिसके झनुमार केवल प्रयम चार खलीफा ही वास्तव में खलीफा ये ।९ 
वलीउल्लाह ने कममोर झौर अगोग्य राजाझो के दोषों को दुर करने के लिए खिलाफत 
की नई थ्वाख्या आरम्म की थी । 
शाह वल्लीउल्लाह को मुगलों की गिरती हुई दशा अत्यन्त प्रसह्म लगी 
श्रौर उन्होंने मराठों तथा जाटों की शक्ति को समाप्त करने का प्रय॑त्तव किया | कहा 
जाता है कि शाह वलीउल्लाह को जिस समय वे मदीना में थे एक दँवी स्वप्त दिजाई 
दिया जिसमें ईश्वर ने संसार की स्थिति तथा श्यवस्था को स्थायी बनाने के लिए 
उन्हें एक साधन बनाया था । उन्हें दिखाई दिया था कि काफिरो की शक्ति प्रत्यधिक 
बढ़ चुकी थी और वे भ्रजमेर तक पर अधिकार कर चुके थे। इसके विरुद्ध कार्य 
करने का उत्तरदायित्व शाह बलीउललाह पर ही पड़ा | इस स्वप्न फो उन्होंने भाने 
बाली घटनाओं का सूंचक माता था । १७३५-५७ के मध्य मरा्ों की शक्ति बढ़ती 
गई भर प्रत्य मुसलमान नेताश्रों की दु्दंशता को देखकर ही शाह वली ने भ्रहमदशाह 
अब्दाली को श्राक्रमण करते के लिए झामन्त्रित किया था ।* शक्तिशाली मुस्लिम 
सामन्तों से दारउलइस्लाम की रक्षा के लिए सहायता माँगने को परम्परा का , 
/ अनुसरण करते हुए बलीउल्लाह ने पहले रुहेला सरदार नजीडुद्दौला में मुस्लिम 
' शक्ति को पुर्जीवित करने बी. आस्था रखी! उसकी असफलता के पश्चाद उसने 
निजामउलमुल्क भौर ताज मोहम्मद खाँ बनूच से यह कार्य करने को कहा ।१० जब 
यह सब नेता मराठें और जाटों की शक्ति कुचलने मे भ्रसफल रहे तब बलीउल्लाह 
ने अहमदशाह भब्दाली को मारत पर झातक्रमण करके मराठों झौर जादों की शक्ति 
नष्ट करने के लिए पत्र लिखा। वनीउल्लाह ने अब्दाली फो यह भी लिखा था कि 
नादिरशाह की भाँति वह भुमलमानों की सम्पत्ति वी लूटमार न करे ४५४ विदेशी 





७ अजीज अदूमद : स्टटीज इते इस्जामिव कलचर, (१६६४) पृ० २०४। है 

छ. अजीज अईमद £ पृ० २०६१ 

£. बब॑दुलला सिन्‍्धी, १० १६७-१७१ $ 

4०. वाराबन्द, पृ० १८॥ ७ 

4१ झतोर अदुयद तिगामी : शाह दचीउस्काह हेः सियासी सकनूबात, पृ० ४७-५०, ५२, 
६३-६५; उ्बदुस्सा छिन्‍्धी, पृ० ५७, ६७, ९१७, १७६ ॥ 


४ श्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विधारक 


झआक्रमणकारी को मराठों और जाटों की शक्ति को कुचलने के लिए ही नहीं भपितु 
भारत में इस्लाम तथा मुसलमानों की . स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए झामस्वित 
किया ग्रया था | इस आत्रमण का प्रभाव भली-भाँति जानते हुए भी तौफीक निजामी 
का मह कथन कि शाह वलीउल्लाह ने देश मे शान्ति तथा सुव्यवस्था की स्थापना के 
लिए प्रयत्न किया, विचित्र लगता है ।* 

शाह वलीउल्लाह का ध्यान इसी बात पर था कि उत्तरी भारत में मुसलमानों 
की शक्ति को दृढ़ बनाया जाए और मराठों श्रोर जाटो की शक्ति को कुचल दिया 
जाए। वे उत परिवर्तनो के महत्त्व को न समझ सके जो पूर्वी भारत तथा बंगाल समें 
हो रहे थे ।१३ यह परिवर्तन अगले १०० वर्षों में भारतीम मुसलमानों की स्थिति को 
खराव करने मे अत्यधिक सहायक हुए थे। शाह साहब ने अपनी वमीयत में अपने 
पुत्र अब्दुल अजीज को झादेश दिया था * 


“हम यहाँ परदेशी हैं, हमारे पूर्वेज बाहर से श्राकर यहाँ भावाद हो गए 
हमारे लिए अरबी भाषा और झरदी वंशावली सम्मान का विषय है ।”" ४ इसलिए 
जहाँ तक हो सके उन आदतो और रीति-रिवाजों को जो भरव से हमारे साथ झाई 
थी हम हाथ से न जाने दे झौर हिन्दुओं की भादतों मौर रीति-रिंवाजो को हम अपने 
में न श्राने दें .१४ 

शाह वलीउल्लाह भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन में एक महर्व- 
पूर्णा स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
मुसलमानों की खोई हुई प्रघावता को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। साथ ही वे 
मुसलमानों को कुरान के अनुयायी दनाना चाहते थे। अरव की परम्पराप्नों को ही वे 
भारतीय मुसलमानों के लिए लक्ष्य मानते थे और मरते समय उनके लिए यह वसीयत 
छोड गए थे कि वे हिन्दुओं के रीति-रिवाजों को न अपनाएँ | इस प्रकार वह परम्परा 
श्रारम्भ हुई जो राजनीतिक गौर सामाजिक क्षेत्रों मे दोनी सम्प्रदायो को एक-दूसरे मे 
प्रलग करती चली गई | 

शाह वलीउल्लाह की मृत्यु के पश्चाद्‌ मुसलमानों के उत्थान एवं प्रगति के 
आन्दोलन को चलाने का उत्तरदायित्व उतके ज्येष्ठ पुत्र श्रब्दुत अजीज (१७४६० 
१८२४) पर पडा। प्रपने पिता की मृत्यु के समय उनकी” आयु १७वर्ष की थी। 
उनके जीवनकाल मे झग्रेजो का दिल्ली पर अधिकार हो छुका था और उत्तर-पश्चिमी 
भारत मे पंजाव मे सिदख राज्य का गठन हो रहा था। वलीउल्लाह के समय मे 
देहली के इस्लामी राज्य में कुछ चोडी जान बागी थी लेकिन अब्दुल अजीज के समय 
में वह नाममात्र को हो शेष रह गई थी। देहली मे एक अग्रेजी रेजिडेन्ट भी रहता 





१२- हौपीक तिजामी, पृ० २१॥ 
१३- दाणचन्द, पृ० १८० । 
१४. उददुल्ला सिन्‍्धी, पृ» ७३-७८, मोड्म्मद इक राम १० रेएेंड । 
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था। इन राजनीतिक परिवतंनों का प्रभाव भब्दुल झजीज के चिन्तन और कार्यों पर 
भीषड़ाथा। 
अब्दुल ध्रशीज ने झपने पिता की वसियत पर कार्य करना प्रारम्भ किया। 
उन्होंने नवयुवकों के एक दल का गठन किया । जिसके माध्यम से वलीउल्लाह की 
शिक्षाएँ मध्यमवर्ग तया साधारण मुसलमानों तक पहुँचाने का प्रयत्न किया गया ।१४ 
वलीउल्लाह ने १७४३ ई० में देहली में एक मदरसे की स्थापना की थी | उसी के 
माध्यम से उनके शिष्यो का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता गया। इसलिए कहा जाता है 
कि शाह बलीउल्लाह की शिक्षाओं से मदि दस व्यक्तियों को लाभ पहुँचा तो शाह 
अब्दुल भजीज से दस हजार व्यक्तियों को लाभ हुप्ना ।१६ अ्रद्दुल अ्रजीज ने साघारण 
जनता को कुरान सममाने के लिए “फतह उल भ्रजीज” लिखी थी। इसमे ऐसी 
बाते बहुत थी जिन पर सामान्य मुसलमानों का विश्वास था। बहुत-सो ऐसी हृदौस 
भी जो ठोक नहीं मानी जाती थी उसमे सम्मिलित करदी गई थी। 
वलीउल्लाह ने मुसलमानों के नेतृत्व के लिए कुरान का प्रोग्राम प्रस्तुत किया 
था। वे उस भावना को समाप्त करता चाहते थे जिसके अनुसार मुसलमानों फे उद्धार 
के लिए किसी बड़े मार्ग-द्शंक की आवश्यकता घी | उनके अनुसार कुरान ही मुसल* 
मानो का सच्चा मार्ग-दर्शन कर सकती थी । उसी भार्ग पर चलते हुए पझ्ब्दुल प्रजीज 
ने कुरान की शिक्षा को विस्तृत बनाकर अपने चारों श्रोर एक ऐसा समूह तंयार कर 
लिया जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था | इसका लाभ यह हुआ 
कि उन्हें झनने कार्य कप को लागू करने में किसी श्रारभिक्र विरोध अयवा कठिनाई का 
सामना नही करना पड़ा था । 
शाह बलीउल्लाह के आन्दोलन का दूसरा पक्ष भुस्तलमानों की राजनीतिक 
शक्ति को पुनः स्थापित करना था। यह तब हो संभव था जन्र उनमें संवर्ध भौर 
जिहाद! की भावना जागृत की जाए । इसके लिए अब्दुल अजीब को ऐसे शिक्यों की 
आवश्यकता थी जो इस जिहाद का सचालन कर सकें । अब्दुल भजीज़ ते अपने शिष्यों 
के एक मण्डल का गठन किया जिसमे सैयद भ्रहमद बरेलवी, शाह मोहम्मद इस्माइल, 
मौलाना अब्दुल हैई शाह इसहाक थे । इस मण्डल का नेतृत्व शाह इसहाक करते थे 
और जिहाद के संचालन का कार्य सैयद अहमद बरेलवी को दिया गया था ।१० सैयद 
भ्रहमद को संनिक प्रशिक्षण के लिए भ्मीरणा पिष्डारी के पास भेजा गया था। 
१८१७ ई० में जब उठे यह मादुम हुआ्ना कि भ्रमीरखा प्ग्रेजों से सन्धि करना चाहता 
था तो वह अ्रमारखां की फौज को छोड़कर दिल्‍ली दायस- चला आया । 
कहा जाता है कि शाह मब्दुल अजीज को भी स्वप्त मे ईश्वर की ओर॑ से यह्‌ 
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आदेश मिला था कि वे 'पशतो' (पढानों की भाषा) सीखें ?*८ शाह बलीउत्लाह 
पहले ही यह कह चुके थे कि प्रशासन को चलाने की योग्यता झ्रफगानिस्तान की ओर 
चली गयी थी । इसते उतका अभिप्राय. युद्ध करने की क्षमता से था ।१४ अब्दुल झजीज 
ने जब कुछ छुने हुए लोगो का एक गुट तैयार कर लिया तब उन्होने सामान्य जनता 
में घामिक प्रचार भ्रारम्भ किया । इस प्रकार उनका आन्‍्दीलन मुसलमानों में प्रधिक 
लोकप्रिय हुआ । 

शाह अब्दुल अजीज श्रग्रेजी शिक्षा के पक्ष मे भी थे और वे मुसलमानों को 
उसके ग्रहए करने के लिए कहते थे ॥२० अब्दुल झज़ीज़ ने एक फतवा भी प्रसारित 
किया था जिसमे उन्होने यह बताया था कि दिल्ली के मुगलवादशाहू का अ्रधिकार 
माममात्र के लिए ही शेष रह गया था । वास्तविक सत्ता ईसाईयो के हाथ में थी झौर 
सब स्थानों पर काफिरों का झधिपत्य था । ऐसे सब क्षेत्र दारुल हरब हो गए थे । 


तौफीक निज्भामी ने इस फतवे के श्राधार पर अब्दुल झजीज को भ्नग्रेज विरोधी 
संघर्ष आरम्भ करने के लिए श्रेय दिया है । किन्तु इस तक में कई दोष है।नतों 
उन्होने अपनी पुस्तक में इस फतवे की तारीख दी है, न ही सँयद प्रहमद बरेलदी को 
अमीरखा के पास भेजने की तिथि दी है । लेखक यह कहना चाहते है कि अब्दुल 
अजीज ने केवल फतवा ही नही दिया था बल्कि सैवद अहमद बरेलवी को राजपुताने 
में अमीरखा के सैनिक कंम्प में भी भेज दिया जो जसवन्तराव होल्कर के समन में 
अग्रेशो के विरुद्ध लड़ रहा था ।+९ निजामी ने पृ० ५१ पर यह लिखा है कि सैयद 
अहमद ने शमी रखा की घुडसवार फौज मे सात वर्षों तक नौकरी की । इससे दो वर्ष 
पूर्व तक सैयद अहमद अपने निवास-स्थान मालवा (जबकि उनका निवास स्थान 
रायबरेली, उत्तरप्रदेश, था) * * मे रह रहे थे ।१३ अमोरखा ने सैयद अहमद वो सैनिक 
तथा राजनीतिक मामलो में मुख्य सलाहकार बना लिया था। किन्तु संयद अहमद 
१८१७ ई० में भ्रमीरखा का साथ छोड़कर चले झ्ाए क्योकि अ्रमीरखां ने अंग्रेजों के 
साथ सन्धि करने का निश्चय किया था [४ 

निज्ञामी ने कई बातें ऐसी कही है जो परस्पर विरोधी मातम पड़ती हैं। 
मदि सैयद झहमद १८१० ई० में प्रमीरखा की सेना में भर्ती हुए थे तब उनका 
यह कयत गलत हो जाता है कि उस समय अमीरखा जसवन्तराव होल्कर के 
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साथ अंग्रेज़ों के विदद्ध लड़ रहा था | यदि सैयद भहमद १८०८-१० तक॑ अपने वतन 
(जो निद्ामी साहब ने गलत लिख दिया है) उत्तरप्रदेश में रहे ओर १८१० ई० में 
वही से सीधे भमीरखां की सेना में भर्ती हो गए तब अब्दुल अजीडध को सैयद अहमद 
के अमीरखां के पास भेजने का श्रेय देना ठीक नहीं मालूम पड़ता हैं। निद्धामी ने 
तिथियों पर ध्यान नही दिया है ॥ सम्भवतः इसलिए कि बे संयद भ्रहमद को पग्रेज 
विरोधी सिद्ध करने का प्रयास कर रहे है । भ्रमीरखां पिण्डारी को भी अंग्रेज-विरोधी 
घोषित करना ऐतिहासिक तथ्यों को झनदेखी करना है । 

१८१०-११ ई० में अमीरखां प्रंग्रे-विरोवी संघर्ष में भाग नहीं ले रहा था 
आर अमोरखां ने अंग्रेजों के साथ अन्य मराठा सरदारों को अपेक्षा पहले सन्धि करली 
थी । इसलिए सँयद अहमद वरेलवी का अमीरखां की फौज में प्रशिक्षण पाना श्रग्रेज़ 
विरोघी कार्य नहीं था ।* 

वास्तव मे अब्दुल अजीज ने भपने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए एक 
केन्द्रीय समिति बनाई थी जिसमें वे स्वयं और उनके तीनों भाई थे | इस समिति की 
देखरेख में नवयुवको के एक दल का संगठन किया गया जिसका संचालन मौलाना 
इस्माइल ' शहीद, मौलाना अब्दुल हैई, मौलाना मोहम्मद इसहाक और मौलाना 
मोहम्मद याकूब करते थे । सैयद अहमद इस संचालन मण्डल में अपनी सँनिक योग्यता 
के झ्राघार पर जोड़ दिये गये थे ।१६ जिहाद के संचालन का कार्य सैयद अहमद को 
सोपा गया था लेकिन उनके दो प्रमुख सलाहकार भी नियुक्त किये गये थे, यह दोनों 
व्यक्ति ये--मौलाना प्रब्दुल हैई तया मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद । इन तीनों 
व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से जिहाद संचालन का भ्रधिकार दिया गया था ॥९७ 

इतने प्रशासनिक गठन के पश्चात्‌ ही अब्दुल अज्चीज ने सैयद अहमद भौर 
उनके संचालन मण्डल के सदस्यों को १८१७ ई० में पहली बार और १५२१-२२ में 
दूसरी बार उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में प्रचार करने के लिए झौर इसके 
बाद हज करने के लिए भेजा। १८२५ ई० में यह मण्डल हज से लौठा। उस 
समय तक भ्रब्दुल भजीज की मृत्यु हो छुकी थी । मरते समय उन्होंने 'मदरसे 
रहोमया' का कार्यभार मोहम्मद इसहाक को सम्भला दिया था । 

मौलाना सैयद प्रहमद ने हज से लौट झ्ाने के पश्चावु जिहाद को तैयारी 
प्रारम्भ करदी । मौलाता मोहम्मद इस्माईल झोर मौलाना अब्दुल हैई मे भारत के 
विभिन्न भागों का दोरा करके दो हजार जिद्वादियो की एक फोज तैयार की। इस दल 
को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर चलने का आदेश दिया गया । १८२६ ई० में यह हिजरत 
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(देश के वाहर चले जाना) आरम्भ हुई । जतवरी १८२७ ई० में प्रिस्चु नदी के तद 
पर 'हिन्ड! नामक स्थान पर एक फौज तेयार की गयी भौर संयद भ्रहमद को इस 
जिहाद के संचालन का लेता मात लिया गया ३५ १८२७ ई० के झन्त में मौलाना 
अब्दुल हैई की प्रृत्यु हो गई | इस घटना से जिहाद के संचालन में मौलिक अन्तर ग्रा 
गया था भ्रव संयद झहमद निरकुश हो गए थे । हे; 
इस जिहाद का उद्देश्य कया था) त्तौफीक तिज्रामी यह विश्वास दिलाना 
चाहते हैं कि “संयद अहमद भारतीय स्वतन्त्रता के लिए सघप करने वाले प्रथम व्यक्ति 
थे और भ्रग्नेजों को बाहर निकालकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते थे 
जिसमे शासक के घर्म और आदशे से कोई कमडा न हो ?”२% इस विचार के समर्थन 
में उन्होने ग्वालियर राज्य के मंत्री हिन्दूराव के नाम लिखा हुआ्ला बिना तिथि का एक 
पत्न दिया है । इस पत्र से यह आश्वासन देने का प्रसत्त किया गया था कि उनका 
उद्देश्य सत्ता-प्राप्ति नहीं था । इसी सन्दर्भ मे सैयद अहमद के श्रमीरखाँ का साथ 
छोड़कर चले झ्राने की घटना का वर्णन किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि सैयद 
अहमद का आन्दोलन श्रग्रेज विरोधी था ॥३ 
१८१७ ई० में सैयद भ्रहमद को अमी रखाँ की सेना से इसलिए भाग कर ग्राना 
पड़ा था कि जिस सैनिक प्रशिक्षण के ज्िए वह वहाँ गये ये प्रव उसकी सम्भावना 
समाप्त हो चुकी थी । अ्रमोरखाँ का प्र ग्रेजो से सन्धि करना इस बात का सूचक था 
कि झब बह लूटमार तथा युद्ध की नीति छोड़ रहा था | ऐतिहासिक सदर्भ को छोड़कर 
तथ्यों को गलत नीतियों के समर्थन के लिए प्रस्तुत करना दीक नही है । हिन्दूराव के 
नाम पत्र इसलिए लिखा गया था जिससे फि रणजोतासह के विरूद्ध चल रहे उनके 
आ्राजदोलन को उपलब्ध आथिक सहायता के मार्ग मे कोई बाधा न पड़े | यह सहायता 
उत्तरप्रदेश, ब्रिहार और मध्यमभारत में उपलब्ध होती थी। ग्वालियर के मन्त्री 
हिन्दूराव की सहायता इस भ्रान्दोलन मे ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी )3* 
संयद भ्रहमद वरेलदो के प्रान्दोलन का प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों को हिन्दुप्नो 
के रीतिरिवाजों से मुक्ति दिलाना था। भ्रधिकाश मुसलमान कुछ पीढियों पूर्व हिन्दू 
थे । थे हिन्दू तोधों को जाते थे तथा उनके विभिन्न रीतिरिवाजों को मातते थे ॥१* 
सैयद झहूमद चाहते थे कि मुसलसान इन टीतिरिवाजों को छोड़ दें इसके ग्रतिरिक्त 
२८. उरंइब्ला धिधी, १० ६६। 
२६. दौफीफ विजायी, पु० ५० । 
३० बी, पु« ४६-५० ॥ 
३१. अग्दुप हसन यददी + सोरत-ए-संयद अद्मद शहीद, पृ० ६२, १०६ गुलाम रघूल मेहर : 
पेपर अद्मई साहीद, चु० २८७०२८८, ४३५४॥ इन सन्दर्भ ग्रन्यों के आधार पर 
जरोज अहमद ने अपनी पुस्तक 'इस्तापिर क्‍लब॒र' में उपरोक्त वर्णन दिए हैं, 
बू २११३ 
३२ अडोज अहमद : पृ० २११-२१२॥ उन्होंने खोरत मुस्तक्रोम (रजियता सैंयद अद्म३) 
हवा बुलाम रसूल मेद्र तथा बन्य लेडाको दी पृस्वडों से उद्धरण दिये हैं । 
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सैयद प्रहभद दरेलवो के जिहाद का उद्देश्य सिक्खों के विशद्ध संघर्ष करना धा। सर 
सैयद झहमदसों ने इस समय के झान्दोलन के विषय मे स्पष्ट वहा था कि जो बुछ भी 
कार्य सैयद भहमद बरेलवी (उनके समयेकों झौर अनुयाईयों को वहावी कहा जाता 
था) करते थे उस सब को सूचना पग्रेज़ों की उपलब्ध रहती थी और प्रग्रेज़ सरकार 
को किप्ती भी प्रकार का सन्‍्देह उन पर नही था। १८२४ ई० के पश्चात्‌ सामान्य 
मुसलमानों में जिहाद का प्रचार मोहम्मद इस्माइल करते थे। उन्होने प्रपने मुँह 
सेप्रग्रेजों के विश्द्ध कोई बात कभी नहीं निकाली भी। मिक्खो के विरद्ध जिहाद 
करने के लिए युद्ध का सामान प्रग्नेडों के भबीन भारत में ही एकत्रित किया गया था। 
प्रप्रेज़ो सरकार ने अपने अधिकारियों को इसमे हस्तक्षेप से मना किया था उसने 
किसी न किसी रुप मे उनको सहापता भी पहुँचाई जैते--दिल्ली के एक हिन्दू 
व्यापारी ने जिसके पास जिहाद के लिए घनराशि एकत्र की गई थी, कुछ रुपया गबन 
कर लिया ६ अंप्रेज सरकार मे उसे रुपया लोटाने पर बाध्य किया ।३३ प्रारंभ मे संयद 
अहमद भोर मोहम्मद इम्माइल को बुछ सफलता प्राप्त हुई और घुछ अफगानों ने 
उनका समर्थन किया । रणजीतमिह स्त्रयं भी उस समय उत्तर-पश्चिमों सीमा पर 
अ्रपना नियन्त्रण विस्तृत करने में लगा हुआ था । इसलिए भफगान जातियाँ पहले से 
ही उसके विदृद्ध संघर्ष कर रही भी । लेकिन शीघ्र ही प्रफगान-जातियों भौर सैयद 
अहमद वरेलवी के मध्य घाभिक मतभेद उत्पन्न हो गये। अफगान कट्टर हतफी' 
विचार-घारा के मानने वाले थे जबकि वलीउल्लाह साहब के चलाए हुए भ्रार्दोलन में 
विभिन्न विचारघाराओ में सल्तुलन बनाए रखने का प्रयत्न किया गया था । फलस्वरूप 
इन दोनों वर्गों मे मतभेद आरम्भ हुआ । दूसरा कारण यह भी था कि सेपद अहमद 
कोई विशेष सफलता प्राप्त नही कर सके थे । इसलिए उनके समथथकों मे निराशा भर 
गई। एक प्रन्य कारण उनकी प्रभफलता का यह भी था कि भारत से मुजाहिंद 
(जिहाद करने वाले) अपने साथ स्त्रियो को नही ले गये थे । कई वर्षों तक प्रफगान 
प्रदेश में रहते-रहते उन्होंने वहाँ पर अफगान लड़कियों से शादी करना आरम्भ कर 
दिण था । यह अफगानों के लिए अमहाय हो गया १३४ इसके झतिरिक्त अ्रफान 
सरदारों के लिये सैग्रद झहमद के नेतृत्व में कार्य करने से उनके सम्मान तथा प्रभुत्व 
पर भी प्रभाव पड़ रहा था । 
सैयद अहमद को पेशावर के शासक यार मोहम्भद्खां से भी विरोध सहना 
पड़ा था । सैयद अहमद के जिहाद का उद्देश्य सिवझों को शक्ति को समाप्त करके 


हई यह वर्णन सर सैयद के उन लेखों पर आधारित है जो उन्होंने डों० हमर की पुस्तक की 
समीक्षा के रुप में लिखे थे $ ये ले अनीगड़ इ न्सटट्यट गजट में २४ नवम्बर, १८७१ से 
२३ फ़रवरी, १८७२ ई० तक छपते रहे ये | अद ये लेख एकत्रित सर्प में प्रकाशित ही 
गये हैं; मौलाना मोहप्मद इस्माइल (पम्प) ६ मकाल्ात-ए-मर सैयद,भाग ४. 
बृ० १२४-२०८॥।॥ 


३४. उद्देदुल्ला सिन्धी, पृ० १०८) कभीन्‍्कर्ती यह शादी ब्याड बलपूर्वक भो हीदे थे क्योझि 
सैयद अहमद इस जिद्ा३ के नेता ये $ 
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श्रफगानों की सहायता से पुन. इस्लामी राज्य की स्थापना करना था। तौफीक 
निज्ञामी ने सैयद अहमद द्वारा अफगानिस्तान और बुखारा के शासकों को लिखे गये 
पत्रों के कुछ झशो को अपनी पुस्तक के अन्त में देकर यह सिद्ध करने का प्रम॒त्न किया 
हैं कि वह अग्रेज विरोधी था ।२* लेकित उन्होने पूरे पत्रो को न देकर उनसे कुछ 
उद्वरण मात्र ही दिये है। इसके विपरीत अजीज अहमद का कथन अधिक ठीक है 
कि सैयद प्रहमद बरेलवी द्वारा अफगानिस्तान और बुखारा के शासकों को लिसे गये 
पत्रों में भारत में अग्रेजी राज्य का वर्णन है और उन्हे भारत भें इस्लामी राज्य 
स्थापित करने के लिये 'दावत' (बुलावा) दी गई है किन्तु इसका महत्त्व गौण है। 
उन पत्रों में मुख्य उद्देश्य सिक्‍्जों के विरुद्ध जिद करने के लिये निमंत्रण देना था ।३ 

सीमा प्रान्त में यह सघर्प १८२६-३० ई० तक जोरो पर रहा । १८३० ई० 
में मिकलखों ने पेशावर को जीत लिया । इससे मुजाहिदों के हौसले पस्त हो गए। कुछ 
लोगों में इस बात पर भी मतभेद हुआ कि क्या सैयद झहमद वास्तव मे नेतृत्व के योग्य 
थे ? भ्रधिकांश मुजाहिद सेयद भ्रहमद के विरुद्ध हो गए थे | इसलिये इस बात वी 
प्रावश्यकता हुई कि वे झपनी व्यक्तिगत प्रघानता स्थापित करें | केवल कुछ व्यक्तियों 
ने उनको भ्रपना गुरु एव नेता स्वीकार किया (इसको बेत लेना कहते हैं) | ६ मई, 
१८३१ ई० को बालाकोंट की लड़ाई में सैयद भ्रहमइ तथा मौनाता इस्माइल मारे 
गए । ग्रधिझाँश मुजाहिद तो १८३० ई० के पश्चावु ही भारत लौट भाए थे और जो 
कुछ बाकी बच गए थे, थे १८४६ ई० के पश्वातु भारत भेज दिए गए थे जबकि प्प्रेजो 
का पंजाब पर श्रधिकार स्थापित हो चुका था |3७ 

मौलाना उवेदुल्ता सिन्‍धी का विचार है कि जिहाद के इस श्रभियान के संगठन 
का श्रेष शाह प्रब्दुल प्रजीश को था | रॉयद भ्रहमद सँनिक प्रशिक्षण प्राप्त होने के 
बारण इस प्रभियान के सेनिक सचालक थे । सैयद झरहमद के भ्रन्य दो साथी (मौलाना 
पर्दुल हैई भौर मौलाना मोहम्मद इस्माइल ) प्ब्दुल भझज़ीब द्वारा ही तैयार किए 
गये थे। भारत रो जो राहायता सीमान्‍्ल प्रदेश को भेजी जाती थी, वह मौलाना 
मोहस्मद इमहाऊ़ के द्वारा ही भेजी जाती थी जो झब्दुल प्रज्ञीज की मृत्यु के पश्चात्‌ 
“मद रसे रहीमिया' के सदालझ थे ।35 इस प्रकार यह जिहाद शाह वली उल्वाह द्वारा 
घलाए हुए प्रानदोलन का ही एक भाग था, जो १८२५ ई० के परश्वात्‌ प्रायः दुबंस 
हो घला था । 

३२१ होडीड़ निजामी, पु ६९-१०४ । 

३६ मुजोज बहमर : पु» २११ । 

३७ झौताता मोहस्‍म्‌द इस्माइव पादीवी : सड़ाबत, है, दु० १४४-१४५ । 

३६ उरेुस्वा विश्वो, पृ० १२२-१२२ । मौहिक विदोने एड मलव[रे चश्ताजी मोर 
इयात शिवादा है हि झतयरा स्पय-यर ते गो दिते हर व सेठ के डिएद मिस्तो 
हो, बद ओोग्स्यश इसट्राइ को सिरे घो। इसदे बह हाई द्वोठा है दि दया मेजने 
का छंगस्त बाय थाना मोह्स्‍्तइ इसहाइ दी देशरेश में ही दोता था । 
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१४दी शराब्दी के पूर्वार्द में एक प्रास्दोलन बंगाल मे आरम्म हुझा जिसे 
फराएजी झ्रान्दोलन कहते हैं । इस आन्दोलन के संचालक हाजी शरियत उल्लाह थे । 
उनका जन्म १७६४ ई० में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके प्रारम्भिक 
जीवन के विषय में प्रधिक जानकारी उपलब्ध नही है । जब बे १८ वर्ष के थे उस 
समय दे मक्का चले गए थे और वहाँ बोस वर्षों तक रहे । १८०२ ई० में वे बंगाल 
वापस आए । उनका बीस दर्प की अवधि तक मद्गात मदीना में रहना और बाद में 
बंगाल में उन सिद्धान्तों का प्रचार करना जो अब्दुल वहाव ने मदीना और उसके 
विकटवर्ती क्षेत्र मे फैलाएं थे, इस बात का प्रमाण है कि वे वहावी सिद्धान्तों को भारत 
में लाने के लिये उत्तरदायी हुए ॥38 जिस प्रकार शाह वली उल्लाह और उनके शिप्य 
देहली, यू० पी० झौर विहार के क्षेत्रो मे मुससमानो को मुस्यत' यह शिक्षा दे रहे थे 
कि वे हिन्दू परम्परा भौर रीतिरिवाज छोड दें, उत्ती प्रकार बंगाल में हाजी शरियत 
उल्त्ाह ने यह प्रचार आरम्म किया कि मुसलमानों को वे सब प्रयाएँ छोड देनी चाहिए 
जो मौलिक इस्नाम के विरुद्ध यी । उन्हे कुरात और 'सुन्ना' पर पूर्ण विश्वास रफ़ना 
चाहिये । हाजी साहब ने मुसलमानों को इस्लाम की आज्ञाओ्रों मे परिचित कराया तथा 
उन्हें कर्तत्यों (उद्दूं में जिन्हे फरायज कहते हैं) के पालन पर अधिक हढ बनाया, 
उमीसे यह आन्दोलन 'फरायजी' आन्दोलन कहलाता है। 
हाजी शर्यित उल्लाह ने वंगाल को दारउल हव॑ घोषित कर दिया था। 
इसलिए उन्होंने जुमा (शुक्रवार) की नमाज़ को भी बन्दे कर दिया था । पग्रेजों द्वारा 
स्पापित प्रशाप््कीय तथा न्याविक सुवारो के प्रभाव से भी वे मुत्तलमानों को दूर 
रखना चाहते थे ० उनके झान्दोलस से बंगाल के मुसलमान कृपकों मे राजनीतिक 
जागरण शारम्म हुआ । उन समय में अग्रेजी लगान सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप नए 
जमीदारी वर्ग का विक्रास हो रहा था, जिसके अधिकांश सदस्य हिन्दू थे। कार्नवालिस 
के स्थायी बन्दोवस्त से जमीदारों को कृपकों पर मनमाना अधिकार उपलब्ध हो गया 
था। बंगाल के कुटीर उद्योग भी इसे समय नप्ट होने आप्म्म हो चुके थे | यह्‌ 
सम्भव है कि मुमतनानों की बिगड़ी हुई आथिक दशा उनके कार्यक्रम को अधिक 
लोकप्रिय बना सकी हो किस्तु उन्होने कोई आधिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया था। 
उन्होंने मुतलमानों की पइ-दलित अवस्था का मु कारण उतका इस्नामी कतेंव्पों के 





३६. अजीज अंदेमद : पृ० २१६ । तौफीक निजामी बिता ध्रमाण के इस विचार का प्रतिपादत 
करते हैं कि शरियव उब्याह पर वढ़ावी शिक्षाओं का कोई ध्रमाव नही पड़ा था 
(पृ० ७८-७६) और इसके विपरोत दे सैयद अहमद वरेलवी को जो मकता में दो वर्ष 
से भी बम रहे थे, भारत में वहावी शिक्षाय के फैवाने के निए उत्तरदायी ठहराते हैं. 
यथपि दोतो ने मज़ा में ही शिक्षा ब्राप्व की यो (वृष्ठ ३२) यह गलत है क्यो झि 


सैयद थईमद बरेतदी मक़क़ जाने के पूर्व १४ वर्ष तक मौचानता अदछूल अंजोज के 
छिप्य रहे थे। 


४०. दोफ़ोर निजामी : पु० ८२१ 


हर धाधुनिक भारत में मुस्थिम राजनीतिक विधारक 


प्रति शिधिस झदता माया भा घोर उस्हें घपने पश्शियों (हिर्दुपों) से धनी 
पृषर ता रमापित मरने शो पहा भा । 

हाजी शिया उत्ताह जी शुरु ने पर्चार उसता पुष्र मोहस्मई मोहमिल 
उप दुएू मियां (१६१६-१८६०) फराणजों प्रास्शेवन का मेसा हुप्रा ये घोर 
ध्रधिरा उपर दिषारों मे ेता थे। उ्धीने मुंगसमालों में घ्राह्म-विर्वास पैदा मरते मे 
सिपे किसानों को टेवेग प्रणवा संमाल देंगे से सना दिया । घुंसवमानों के? मंगहों गो 
तय करने बेः लिये पृ स्पायासलय भी रघावित हिए गए । सैरित उसहे प्रावगी झाहो 
मो भह्वाने के गम्यग्ध में जेस भें यर३ कर दिया गया, जहाँ १८६९० ई७ में उनकी परंगु 
हो गई । 

बसी उल्साह धौर यहायी (फरायडी) घ्राख्योसन ह८वयी सदी के उत्तरा्द 
धोर १६४पी शतार्दी के पूर्वा्द भे यह भावना फंसाने में सफल हुए कि मुसलमानों गो 
हिन्दुपों के रोति-रियाज, मखतार घादि गो छोड़ देना भाहिए। इसमे हिलू पवित्र 
रथानों बी यात्राएँ मुमतमानों में भ्रलोक प्रिय होती सी गई जिससे ये प्रघमी प्रृषय्ता 
विवर्तित कर सके । यली उल्लाह का घान्दोलन मुसलमानों की शोई हुई प्रतिप्ठा को 
भी पुन. प्राप्त करना भाहता था। ये दोनों मिद्धान्त प्रधिक्ंश मुसलमान नेताप्रों के 
बिन्तन की पृष्ठभूमि घन गए। 
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| सर संयद अहमदखाँ और 


अलीगढ़ विचार-पद्धति 
(१८१७-१८६८) 





आ्राधुनिक भारत में मुसलमानों के राजनीतिक पथ-अरदर्शक सद सैयद ग्रहमदर्खा 

थे। उनकी जन्म १७ प्रक्‍्टूवर, १८१७ ई० को दिल्ली के एक सैयद परिवार में 
हुमा ।* उनके पिता को मुगल बादशाह की शोर से वजीफा मिलता था । उनकी 
शिक्षा प्राचीन एवं परम्परागत झ्ाघारों पर हुई थी। १८-१६ वर्ष की झायु तक 
उन्होने कुरानशरीफ, भर्बी और फारसी की कुछ पुस्तकें झौर थोडा भ्रद्धयरणित पढ़ा 
था। नियमित शिक्षा-पद्धति से सर सेयद का सम्पर्क कम रहा लेकिन विद्या-पत्रेम 
उनके साथ जीवन भर बना रहा | जब उनकी झायु २१ वर्ष की थी, उतके पिता 
का देहान्त हो गया और उन्होंने न्यायालय कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण अपने चाचा के 
यहाँ सीखा । दिल्ली मे ही भ्र॑ग्रेज़ जज, हैमिल्टन, से उनका सम्पर्क हुमा । हैमिल्टन ने 
१८३६ ई० में सेयद भ्रहमद को झागरा बुलाकर कमिश्नरी के दफ्तर मे 'नायब मुन्शी' 

के पद पर उनकी नियुक्ति करदी । १८४१ ई० में सैयद अहमद ने मुल्सफी की परीक्षा 
पास करली शौर मैनपुरी मे वे पहलो बार मुन्सिफ नियुक्त हुए। इस समय उन्होंने 
कुछ धार्मिक पत्रिकाएँ अ्कराशित की | १८४२ ई० मे मुगल बादशाह बहादुरणाह ने 
“जवादउद्दौला आररिफजज्जू” को उपाधि से सैयद श्रहमद को सुशोभित किया। 

१८४६ ई० मे उनका तदादला दिल्ली हो गया। १८४७ ई० मे उन्होंने “प्रासार- 

उस-सनादीद” नामी पुस्तक अकाशित करवायी। इसमें दिल्लौ के मध्यकालीन 

सम्राटों का बेन था। इस पुस्तक का १८६१ ई० में फ्रान्सीसी भाषा में भ्रनुवाद 
हुपा । वे १८५५५ ई० में बिजनौर के सदर अमीन नियुक्त हुए। १८५७ ई० की 





१ सर सैयद की जीवनी का यह वर्णव झाली दारा विदित हयात-ए-जावेद पर आधारित है । 


श्र झाघुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


अान्ति के समय सर संपद दसी स्थान पर थे झौर उन्होंने बिजनौर के उपदद बा 
इतिहारा लिया । है६५८ ई० में उन्होंने 'प्रसवाव बगावत-ए-हिन्द! लिसी पौर 
उगके पश्मावु 'लायल मोहस्ठस्स झॉफ इण्डिया! नामक पुस्तिका तिकाली । 

सर सैयद पहमदर्सां के जीवनकास में १८५७ ई० बा उपद्रव सध्य-बिन्दु 
ही नहीं है प्रपितु एक महृतत्यपूर्णं घटना भी है। इस उपद्य गे पूर्वे उनका ४० यर्ष 
बा जीवनकाल पुरानी परम्पराप्ो के प्रभाव भे व्यतीत हुप्ना था। ये भप्रेज़ी भाषा 
में वार्तालाप की क्षमता नही रखते थे प्ौर उनका पदन-पराठन भी फारसी पोर उड़ूँ 
तक ही सीमित था। ये झ्रदी भाषा जानते थे सेडिन उरामे उनकी गोग्यता झ्सी 
साहित्यिक स्तर की नही थी। १६८५७ ई० फे पर्यात्‌ उन्होंगे घग्नेडी भाषा में जुछ 
योग्यता प्राप्त बी थी लेबिन वे भन्‍्त तक भाषण धादि उद्र में हो देते थे । 

१८६४ ई० में गाजीपुर में उन्होंने साइन्टिफिक सोसायटी की स्थापना की 
जिप्तका स्थायी कार्यालय ाद में घ्लीगढ़ मे रहा । इसी समय इन्होंने 'तर्वयन-उल- 
कलाम! भौर 'ताप्माम झ्हल-ए-किताव' लिसी। १८६६ ई० में वे इगलेण्ड 
गये भ्रौर वहाँ से लौटने पर उन्होंने भज्ीगढ भ्रान्दोलन प्रारम्भ किया। १८७० ई० 
में 'तहजीव-उल-प्रसलाक'! नाम मी पत्रिका प्रकाशित करनी घारम्भ पी । इस 
पश्षिका ने मुसलमानों मे खलबली मचादी क्योकि इसमे कुछ पुरानी परम्परागत 
मान्यतामों पर छुदाराधात किया गया था। १८७५ ई० में सेयद भहमदर्णों ने भलोगढ 
कॉलेज की एक स्कूल के रूप मे स्थापता की । ६८७६ ई० मे उन्होंने सरवारी नौकरी 
से वेन्शन लेकर पलीगढ में रहना झारम्भ कर दिया ६ 

१८७८ ६० में सर रायद को इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य 
नियुक्त किया गया । १६८८६ ई० उन्होंने मोहम्डन एज्रकेशनल कानपरेन्स शी स्थापना 
की । उन्होंने १८८७ ई० में इण्डियग नेशनल काँग्रेस का विरोध किया भौर १८८८ई० 
में इण्डियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन स्थापित कियां । नई समस्याएँ हल करने मेः 
लिए १८६३ ई० में राजनीतिक सगठन मोहम्डन एग्लो भोरियन्टल डिफेन्स एसोसिए- 
शन की स्थापना की गई श्रौर जिन सुविधाप्रों को अग्रेज़ी सरफार से मांगने का 

१८६४-६६ ई० में निश्चय कर लिया गया था थे ही १६०६ ६० मे शिमला शिष्टमण्डल 
दाग पप्रेशी सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। १८६८ ई० में उनकी मृत्यु हो 
गई । 

सर झंपद फे चिन्तन का आपार --सर संयद भहमदसां ने १८६५८ ई० से 
मुसलमानों के भविष्य के विषय में चिन्तन झारम्भ किया। श्ध्वी शताब्दी के भझन्त 
तक भारत मे भर ग्रेशी साम्राज्य को समाप्त कर देने वा विचार प्रभावशानी नही 
था । सर सेयद का चिन्तन भी इस मौलिक प्राधारशिला पर स्थापित था कि भप्रेजी 
सान्नाज्य स्थाई था, इसलिए सर संपद के समक्ष प्रमुख समस्या मुसलमानों को भ'ग्रेशों 

का प्रथय उपलब्ध कराने को रही । यह उनके दूरदर्शी होने का एक प्रमाण है कि 
मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य के सम्बन्ध से उनके द्वारा प्रतिपादित भार्ग से कोई 


- सर सयेद अंहमदसा और भलीगढ विचार+“पद्धति 444 


भी परिवतेत उस समय झाया जबकि प्र ग्रेजो साज्नाज्य का अस्तित्व ही 'संदिग्ध हो 
“गया था। इस परिवर्तन का लक्ष्य भी सर सँयद द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को ही पूरा 
करने के लिए प्रयत्त करना था। पि 
सर सैयद झहमदर्खां का ध्यान केवल मुस्लिम कुलीन वर्गों के राजतीतिक 
हितों तक ही सीमित था । इस वर्ग की कुलीनता किसी पूँजी अयवा मू-स्वामित्व पर 
आधारित नही थी, न ही यह किसी योग्यता पर झ्राधारित थी वल्कि मह केवल इस 
तर्क पर झाधारित थी कि मध्यकाल मे मुसलमानों ने भारत पर शासन किया था। 
भहू तक ठीक नही था, क्योकि मध्यकालीन भारत में तु, खिलजी, तुगलक, सैयद, 
अफगान और मुगल वंशों के शासक समय-समय पर रहे थे। इन बंशों के कार्यकाल 
भें राजनीतिक अधिकार उन विशिष्ट वर्गों तक ही भ्रधिकाँशतया सीमित था। यह 
, कभी नहीं हुआ कि समस्त भारतीय मुसलमानों वा शासनाधिकार से कोई घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहा हो। १६वी शताब्दी के भ्रधिकांश भारतीय मुमलमान पहले हिन्दू 
थे तथा भारत के मूल निवासी थे जिन्होंने घर्मं परिवर्तत कर लिया था। 

इस तथ्य से मुँह मोडकर सर सैयद ते इस वात पर अधिक बल दिया था कि 

भारत के मुसलमान बाहर से श्राये थे और वे भारत के शासक रहे थे। उन्होंने 
१८४८ ई० से लिखा था कि “मुसलमान इस देश के सूल निवासी नहों| हैं | वे भूत- 
कालीन विजेताशो के साथ यहाँ झाए झौर धीरे-घीरे यहाँ झ्ाकर बस गये ।”*े 
इसी प्रकार १८७७ ई० में जब इंगलेण्ड की रानी विक्‍दोरिया ने 'भारत साम्राज्ञी' 
की उपाधि ग्रहण को थी उम्र समय झलीगढ नेताशों ने बघाई अभितन्दन-पत्र प्रस्तुत 
करते हुए कहा था कि "भारतीय मुसलमान उस जाति के वंशज हैं जो एक समय इस 
देश पर राज्य करती थी ।/3 दिसम्बर १८५८७ ई० में लखनऊ में इण्डियन नेशनल 
काँग्रेस विरोधी भाषण देते हुए उन्होने मुसलमानों से कहा था : 

“थोड़ी देर केः लिए सोचो कि तुम कौन हो ? हमारी यह कौम क्या है ? हम 
बह हैं जिन्होंने भारत पर ६ या ७ शताब्दियों तक राज्य किया है । "० हमारी 
कौम उन लोगों के छूत से वनी है जिससे न केवल अरव बल्कि एशिया और यूरोप 
भी काँपते थे । हमारी कौम ने अपनी तलवार से समस्त भारत को जौता था यद्यपि 
यहाँ के लोग एक ही घमम के मानने वाले थे (”४ बॉग्रेम के विभिन्न प्रस्तावों बग 
वर्णन करते हुए उन्होंने पूछा कि किस कौम ने इन्हें प्रस्तुत किया था ? उन्होंने उन 
प्रस्तावों को तुच्छ समझा घोर कहा कि गदि यह ध्स्ताव मुसलमानों या राजपूतों 
दास भ्रस्तुत्त किये गये होते जिनके पूर्वजों ने ततवार संभाली थी तो शायद उत पर 
ध्यान भी दिया जाता । मार्च १८८८ ई० मेरठ में उन्होंने कहा: 

2 02/2/40222 3 40/02/ "90एक हे 
रे. सैयद अहमद : कॉजिज ऑफ दी इण्डियन रिवोल्ट, पृ. ३५। यह पुस्तक मूल रूप में 
उदू में प्रदाशित हुई थी और बाद में इसरा अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। 
ै. अलीगढ़ इन्स्टिट्यूड भजड (गजट), १६ जनवरी, १८७७, पूृ० हड४ 
$. सैयद अहमद  प्रेजेन्ट स्टेट आफ पालिटिक्स, प्‌ १७-१८ । 


१६ झाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


फेरे भाई सुगलमानों : मैं तुम्हें फिर याद दिलाता भाहता हैँ कि तुमने 
विभिन्न कौमों पर राज्य क्रिया है भौर पाई मुल्यों को शवाब्दियों तक अपने प्रधीत 
रफा है। भारत में सात सौ वर्षों तक तुमने राज्य किया है।शुम जानते हो राज्य 
करना गया होता है ?”४ 


जब १६थी शतास्दी के उत्तरादद में पश्चिमी प्रमाव एवं शिक्षा के प्रभार के 
फलस्वरूप प्रजातस्त्रीय पद्धति पर प्रतिनिधित्व यो माँग की गई तब मुसलमानों के 
एकमात्र प्रभावशाली राजनीतिक नेता, रार रॉयद भहमद, ने इसका विरोध किया था । 
इस विरोध का प्रमुग कारण यह था कि उनका ध्यान केवल कुलीन वर्गों तक सीमित 
था और प्रजातन्त्रीय प्राघार पर मुसलमानों के उच्च बर्गों को थे विशिष्द भषिकार 
उपलब्ध नही हो सकते थे, जिन्हें वे उनके लिए चाहते थे। राजनीति में ही नहीं 
सर संयद का दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में भी केवल कुलीन मुमलमानों तक ही 
सीमित था । भ्रलीगढ़ कॉलेज में भी वह मुस्लिम सम्प्रदाय के नेताग्रो वो प्रशिक्षण 
देता चाहते थे । वे यह भी सममते थे कि कुलीन घरानों के लोग प्ंग्रेज भ्रधिकारियों 
से भ्रपेक्षाकत समानता के स्तर पर मिल सकते थे । झलीगढ़ नेतापों का विश्वास था 
कि बुलीन घरानों के लडको को शिक्षित कर देने से शिक्षा का प्रसार बड़ी सरलता 
से हो सकता था ।६$ कॉलेज की वा्पिक रिपोर्टों में इस बात पर बहुत बल दिया 
जाता था कि उच्च कुलीन घरानों के वशज वहाँ पढ़ते थे । जिस समय काँग्रेस ने 
यह दावा प्रस्तुत किया था कि उस संगठन में भुसलमान भी सम्मिलित थे तब सर 
सैयद ने इसका प्रत्युत्तर यह कहकर ही दिया था कि दो मुमलमान रईसों को छोडकर 
कोई भी मुसलमान रईस कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सम्मिलित नही हुआ था ।४ 
सर सँयद ने प्रजातन्त्रीय प्रशाली का विरोध आरम्भ किया किन्तु जैसे ही उन्हें भारत 
में प्रजातस्त्रीय प्रणाली का प्रवेश निश्चयात्मक दिखाई दिया उन्होंने मुसलमानों के 
विशेषाधिकारो की माँग प्रस्तुत की । लेकिन इन दोतो चरणों मे एक ही बात मूल- 
भूत है, वह है प्रजातन्त्रीय प्रतिनिधित्व के भ्राघार पर सम्भावित उपलब्धि की भपेक्षा 
ग्रधिक अ्रधिकारों की माँग प्रस्तुत करना | यही कारण है कि मुस्लिम राजनीतिक 
बिस्तन में ऐसे तत्त्वो का प्रभाव कम रहा जो मुस्लिम जनता को प्रजातन्त्रीय प्रति- 
निधित्व अ्बवा जनसंख्या के अनुपात भे अधिकारों की उपलब्धि तथा प्राप्ति की श्रोर 
लोड सके ५ 
उपरोक्त दोतो झ्राधार तथा सिद्धान्त सर संयद द्वारा प्रतिपादित किये गये 


४ वही ,पूं ४७-४८॥ 
६ गजेट, १० अक्टूबर १८७३, पृ १५८ । 


७ मैयद अहमद ; ग्रेजेन्द स्टेट ऑफ पॉलिटिबस, प्‌ ३२-३३ ॥ 


सर सैयद झहमदसों भौर झलीगढ़ विचार-पद्धति १७ 


थे (६ “उनके चिन्तन के ये दोनों भाघार ही निमूल थे । वे समस्त मुसलमानों को 
भारतीय शासकों की सस्तान मानकर चलते थे और उनके लिए ऐसे भविष्य को ही 
कल्पना करते थे जिसमें मुसलमानों को प्रशासनिक वैभव और अधिकार उपलब्ध हो 
सके । ऐसे भविष्य की कल्पना के फलस्वरूप ही उन्हें प्रजातन्त्र की स्थापना में 
भुसलमानों के काल्पनिक हितों के लिए संकट दिखाई पडा । 


सर सैयद श्रौर पंग्रेज़ी सरकार 

१८५७-५८ ई० में सर सैयद ने यह भनुभव कर लिया था कि झंग्रेज़ों को 
भारतीय मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर सन्देह था सर संयद का यह्‌ विश्वास 
था कि मुसलमान केवल भौकरियों पर निर्भर थे तथा उनकी प्रगति के लिए सरकारी 
भ्राभय झावश्यक था इसलिए उन्होंने भपने समक्ष एकमात्र येह लक्ष्य ही रखा कि 
मुसलमान अग्रेजों के कृपा-्पात्र वत जाएँ। यह कार्य एक भोर भंग्रेज़ों को भाश्वस्त 
करके भोर दूसरी झोर मुसलमानों को नई प्रेरणा देकर हो सम्भव था। उन्होंने दो 
ग्रन्थ 'भअसबाव बगावत-ए-हिन्द' और “लायल मोहम्डन्स श्रॉफ इण्डिया' इसी 
उद्देश्य से प्रकाशित किये थे। उन्होंने भ्रग्नेज़ी सरकार के विषद्ध जिहाद के नारे को 
अनुचित बताया । उन्होंने 'लायल भोहम्डन्स' में यह कहा कि यदि भारत में 
किसी एक वर्ग के लीग अन्य वर्गों की प्रपेक्षा ईसाईयों के संकट के समय उनके साथ 
थे, तो वे केवल मुसलमान ही थे ।* संयद भहमद पंग्रेज़ी सरकार को यह विश्वास 
दिलाना चाहते थे कि उसे मुसलमानों की निष्ठा एवं भक्ति पर रन्देह नहीं करना 
चाहिए । हर 

दूसरी ओर उन्होंने मुसलमानों को बाइबिल पढ़ने की ओर ध्राकपित करमा 
शाह भौर “तवेय्यन उल कलाम” लिखकर दोनो घर्मों की समानता स्पष्ट करनी 
चाही । इसी प्रकार उन्होंने “ताग्माम अहल-ए-किताब” लिखकर मुसलमानों श्रौर 
ईसाईयों को साथ बैठकर भोजन करने की प्रेरणा दी (१० 

सर संयद ने भारतीय मुसलमानों के विशिष्ट हितो के विषय में जो घारणा 
बनाई थी वह केवल प्मंग्रेज़ी सरकार. की कृपए के आधार पर ही पूरी हो सफठी थी | 
इसलिए वे प्रत्येक ऐसे झवसर से लाभ उठाना चाहते थे जिससे मुसलमान अंग्रेजों 
के कृपा-पात्र वन सकें । सर सैयद आरम्भ में बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे ।१*९ लेकिन 





८० यह दो आधार थे : भारतीय मुसलमानों का भूतपूर्द शासन होना तथा उतना भारत के 
बाहर से आनता। 


६ सॉयल भोद्म्मडन्स, भाग १, प्‌ ३ 
१०५ यह दोनों पुस्तकें १६६००१८६७ ई० के मध्य लिघी गई थो। 
११. रद्दा जात है कि सैयद अहमद एक बार आगरे में आयोजित गबर्नेंर के दरबार से 


उठकर घले आये थे क्योकि उतका स्थान अंग्रेजों की भपेला नीड़े था (द्वाती : 
* हैयाव-ए-जावेद, पू ३२-५३)। 


श्ष झाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विनारक 


जैसे-जैसे उन्होंने मुसलमानों के उत्पान के लिए प्रंग्रेज़ी राज्य के झ्राश्नय को प्रावश्यक 
समझा वैमे-बंसे भरंग्रेज़ों के प्रति व्यवहार में उनही हीन भावगा बढ़ती गई । १८६६६ई० 
में लन्दन से भेजे गए भपने एक पत्र में उन्होंते लिया : 

“हम जो भारत में भग्रेशों को“ यह कहते थे कि भग्रेज भारतीयों को 
बिल्कुल जानवर सममभते हैं' यह हमारी गलती थी। ये हमको समभते ही नहीं 
थे बल्कि वास्तव में हम ऐसे ही हैं। मैं प्त्यन्त सच्चे दिल रे फहता हूँ कि समस्त 
भारतीयों को'**'*“ पग्रेज़ों की शिक्षा भौर सम्यता की छुलना में वास्तव में ऐसा हो 
स्थान प्राप्त है जैसा एक भत्यन्त गन्दे पशु को एफ योग्य भौर सुन्दर भ्यक्ति की तुलना 
में उपलब्ध होता है। भंग्रेज हम भारतीयों को भारत मे भम्तम्य पशु की भाँति बयों 
मे समझे ।"**“* मदि यह कल्पना करो कि भारतीय भौर भरंग्रेज एवः स्वतन्त्र देश 
में थसाये जाएँ“ तो प्रप्रेल कदाचित्‌ भारतीयों के पास भी खड़े न हो भौर उन्हें 
पशुओं से प्धिक ने समक/”“१ ४ इस प्रवार की हीनता की भावता बहुत कम उत्तर- 
दायी भारतीयों ने व्यक्त की थी । 

१८७१ ई० में हन्टर की पुस्तक “दी इण्डियन मुपलमान्स” प्रकाशित हुई 
जिसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत मे मुसलमान बहुत समय से झग्रेज़ी प्रशासन के 
विरुद्ध पडयन्त्र करने की योजना बना रहे थे । सर सैयद ने वड़े जोरदार शब्दों मे गई 
लेख लिखकर डॉ० हन्ठर की पूर्व घारणाभ्रो की आलोचना की । उमी समय जिहाद 
की समस्या पर भी कुछ भ्रग्नेजी असवारो में चर्चा चल रही भी । भुख्य प्रश्न यह था * 
बया मुसलमान अग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध “जिहाद” भ्रारम्भ करने के भ्रधिकारी थे ? 

सर संयद ने कुरान श्रौर हदीस से कुछ भायतो का मनमाने ढगग से भर्थ 
निकाल कर यह बताने का प्रयत्न क्षिया कि अ्ग्रेज़ो के अधीन भारत दारल इस्लाम 
और दारुल हब दोनों था ।१३ दारुल इस्लाम मे मुसलमानों को जिहाद का प्रधिकार 
नही था। सर सँयद के तर्क नि सन्देह बडी चतुराई के साथ प्रस्तुत किये गये थे । 
उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों के श्राधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया था कि 
मुसलमान और ईसाई क्षदा से मैत्रोपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे ।१४ भारतीय 
मुसलमानों को जबतक श्रग्नेशी सरकार से “उमम' (संरक्षण) प्राप्त था उस समय 











१२ गजठ, १९ नवम्बर १८६६, पु ७४३-७४५ यह दाल उन्होंने अपने एक पत्न में सोट्सिन 
उलमुल्क को लिखी थी (उतृत-ए-सर सैयद, पृ ४१) 

१३ यह दोदो वाक्य इस्लामी चिस्तन में प्रमुख स्थात रखते हैं। दाए्ल हरब फा अथो उस 
देश से होता है जहाँ राजसत्ता गैर मुमलमानों के हाथों म होतो है और मुसलमात 
उसके अधीन रहते हो । द(रुल इस्लाम वह देश है जहाँ सत्ता मुसलमानों के हाथो में 
होती है ४ 

१४. मध्यकाल में हुए ऋसेड्स को बढी सरवता से सर सैयद अहमद भूल गये थे । विभिषर 
मुस्लिम नेताओं ने यह बात स्वीकार की थी कि मुसलमानी और ईसाईयों में धामिर 
मदभेद के कारण शत्रुता थो। मोहम्मद अमीन जुत्ेरी : सियासत मिलिया, पृ ४ । 


सर सैयद झहमदखाँ और भलोगढ़ विचार-पद्धति १६ 


तक मुसलमान अंग्रेजों के विस्द्ध जिहाद नदी कर सकते थे । 
सर. सैयद अहमद का प्रमुख लक्ष्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा भौर 
मक्तिभाव पैदा करना या । १८७१ ई० में गठन की गई मोहम्मडन कॉलेज के लिए 
चन्दा इकट्ठा करने वाली सम्रिति का एक लक्ष्य मुसलमानों को ऐसी शिक्षा प्रदान 
करना था जिससे वे भ्रग्नेडी प्रशासन की उपलब्धियों को भ्रच्छी प्रकार से समझ सर्च 
तथा उनके प्रति श्रामारी बन सकें। अलीगढ़ कॉलेज के क्रेस्ट पर नथा चाँद परोर 
'्ाज' अ्रकित था जो अंग्रेजों और मुसलमानों को मैत्री का द्योवक था ९१ मुसलमान 
वेताप्रो सपा कॉलेज के पंग्रेड अऋष्यापको ने इस बात पर काफी बल दिया था कि 
प्रनीगढ़ कॉलेज की शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य झंग्रेज़ी सरवार तथा 'ताज' के प्रति 
भक्ति एवं निष्ठा की भावना जागृत करना था ।५१ सर सेयद चाहते थे कि मुसलमान 
और प्रंप्रेडों मे दोस्ती इतनी गहरी हो जाय कि वे दो शरीरो में एक आत्मा की भाँति 
मिलकर कार्य करें। यह बड़े गये से घोषित किया जाता था कि आवश्यकता पटने पर 
कॉलेज के बहादुर युवक साम्राज्य की सुरक्षा के लिए पूरी सहायता देंगे ।१७ 
सरकार का स्वरूप : 
सरकार के कार्यक्षेत्र को सर सं यद केवल शान्ति स्थापना तक सीमित समभते 

थे । वे चाहते थे कि सरकार कम से कम कार्यों को अपने हाथ में ले क्योकि जितने 
अधिक कार्य बह अपने हाथ में लेगी उतने ही प्रधिक विस्तृत क्षेत्र पर उसकी आलोचना 
होगी भौर सरकार के प्रति लोगों मे असन्तोष जागृत होगा । उनका अभिप्राय सरकार 
को मुसलमानों में विशेषकर लोकप्रिय बनाने का था । वे सरकार पर शिक्षा का दायित्व 
नहीं डालना चाहते थे । वे उन लोगों से सहमत नहीं थे जिनका विधार था कि 
सरकारी सहायता कम हो जाने से मुमलमानो की शिक्षा प्रगति में वाधा पढ़ेगी । उनका 
कहना था कि सरकार द्वारा किये गये प्रथल केवल सांकेतिक ही हो सकते थे ) इमलिए 
वे सरकार के समक्ष किये गये उन अनुरोधों के पक्ष में नहीं थे जिनका प्रभिष्राय 
मुमलमानों की समस्त शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर डाल्‌ देना था । वे यहाँ 
तक बहने को तंगार ये कि यदि सरकार उच्च छिक्षा के लिये स्थापित कालेजों को 
समाप्त भी कर दे तव भी कोई हालि नहीं थी।१८ दे केदल सरकार से उन प्रधस्तों 





९६ सर ऊुँगइ दो यह विचार लम्दत के: उस भट्ल को देखबर पैदा हुआ था जहाँ तुर्की के 
सुल्तान अम्दुव अजीज का स्वागत हुआ था। उसी दोजारों पर अीमेस्ट (नयाचांद) 


2 के निशान लगाये गये थे ॥ रियर, मोदम्मडन एजुकरेशनल वान्फरेल्स, १८६४, 
3० 


» अधीगढ़ कॉलिज मेगजीत, घुद्याई १८६४, पृ १३ 
१७ बजट, १५ अगस्त १६६३, पृ. ८5११ । 
१८. 


(६ 


गजठ, ४ तवस्बर १६5१, थृ १२५६-१२६०. यहां उनका अधभिष्ाप्र उन्र-पश्चिमी 
प्रदेश के ढीव सरकारी कॉलेजों (आगरा, इलाहाबाद, बनारस) से था | इसका एक परोक्ष 
परिश्ाम यह भी था कि ट्स्वुओ को भी अपनी शिक्षा रे विए उसी ब्रक्तर प्रयास 
करने पड़ेंगे जिस प्रदार सर सेयद दर रहे ये ॥, 


२० आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


में सहायता चाहते थे जो जनता द्वारा किये जाएं ये यह स्वीकार नहीं करते थे कि 
भारतीय लोग निर्घनता के कारण प्पनी सहायता स्वयं नही कर सर्कंगे ॥१६ 
भरलीगढ़ झ्ान्दोलन भ्रारम्भ किये जाने के: पश्चाव्‌ उन्होंने निरस्तर "अपनी सहायता 
स्वय” प्र भ्रत्यधिक बल दिया था । वे जानते थे कि मुसलमाने सामन्त मध्यकाल में 
सरकार पर पूरी तरह आश्रित थे इगलिए मुसलमानों को प्रपती सद्दायता पर निर्मर 
बनाना प्रत्यन्त झ्रलावश्यक था। उन्होंने कई झवसरों पर इस बात को दोहराया कि 
अपनी उद्नति के साधनों को यदि दूसरों पर छोड़ दिया जावेगा तो वह सम्प्रदाय कभी 
पूरी तरह उन्नति नहीं कर सकेगा ।*० इस “झपनो सहायता स्वयं” का एक दूसरा 
लट्ष्य भी था झर बह था मुसलमानों में कौमियत को भावना भरना । १५८८४ ई० में 
वे बिजागापट्टमू के मुसलमानों का हिन्दुप्रों तथा ईसाईयों से एक मुस्लिम कॉलेज के लिये 
घन्दा भांगने के विरुद्ध थे ।*९ १८८६ ई० मे बंगाल के मुसलमानों द्वारा सरकारी 
सहायता पर निर्भर रहने की मोजना का भी उन्होने विरोध क्रिया था ।* रै राजनीतिक 
दृष्टि से मुसलमानों को पृथक्‌ रूप से संगठित नहीं किया जा सकता था जवतक उन्हे 
प्रगतिशील एवं राम्पन्न हिन्दुओं पर निर्भरता से प्रलग न कर लिया जाये । इसलिए 
"“झपनी सहायता स्वयं” के सिद्धान्त पर उन्होने कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बल 
दिया था। ४ 

अग्रेजो के प्रति भ्रद्टट निष्ठा एवं भक्ति व्यक्त करने के लिए मुसलमानों को 
दो प्रकार के प्रवसर उपलब्ध हो सकते थे 4 एक भ्रवसर देश में प्रजातन्त्र तथा प्रति- 
निधित्व प्रणाली के श्रान्दोलन का विरोध करके उपलब्ध हो सकता था। इसके 
अन्तगंत अंग्रेडी सरकार द्वारा स्थापित नीतियों का समर्थन भी सम्मिलित था। दूसरा 
झवसर किसी भी मुस्लिम प्रयवा गँर मुस्लिम विदेशी राज्य के विरुद्ध श्रग्नेयों का 
समर्थन करने से उपलब्ध हो सकता था। सर संयद ने इन दोनों भ्रवसरों का लाभ 
घठाया । 

सर संयद द्वारा प्रतिपादित मुसलमानों के तयाक्रथित हितों फा पोषण किसी 
भी प्रजातन्भोय प्रतिनिधित्व भ्रयवा प्रतियोगिता के ग्राघार पर नहीं किया जा राकता 
था | मुसलमानों पर १८५७ की क्रान्ति के उत्तरदायित्व के दोष को प्रंग्रेजो के प्रति 
भक्त रहकर ही मिटाथा जा सकता था | इसलिए किसी भी ऐसे भ्रान्दोलन का समर्थन 
मरना जो भ्रग्रेजी सरकार विरोधी हो झथवा विरोधी दिखाई दे, सर सैयद के लिये 
अ्रमम्भव था | 

सर सैयद ने लाहौर मे १८७३ ई० में भाषणा देते हुए कहा था कि मुसलमातों 





॥६ गजट, २५ अवटूबर 4८७७, यु ८3२॥ 

२०- घजड, २४ दिसम्बर १६६६, पु ८३२, ३) मई १८७२, पु ३३४ , २५ अक्टूबर १५७२, 
प्‌. ६६२, २० अप्रैल १८८०, पू ४५१ , २३ मार्च १८८०, पृ ३३४ ; ७ मार्ष 4८८२, 
प्‌ २१६०१ 

३१. गजठ, २३ फरदरी १८८४, पु १६८-१६६। 

२२ गज्ट, २० अप्रेच १८८६, प्‌ ४५६ । 


सर सैयद अहमदर्खा और अलौगढ़ विचार-पद्धति २१ 
का अप्रेजों से शत्॒ता रखना वैसा ही होगा जैमा नदी मे रहकर मगरमच्छ से बेर 
रखना | इसलिए उनके लिये यह आवश्यक है कि दे उनसे मैत्री रखें ॥१३ अलोगढ़ 
नेताओं का रुहिवादी ठया प्रतिक्रियावादी हष्टिकोण १८७८ ई० के वर्नाक्यूलर प्रेस 
ऐक्ट के अवसर पर स्पष्ट हुआ । सर सेयद अहमद ने मुसलमानों को इस अधिनियम 
का विरोध करने से मना किया और- इस अधिनियम को बहुत उदार बताया क्योकि 
यह नियम तुर्की, रूम झ्रादि देशो में उपलब्ध प्रेस को स्वतन्त्रता से तुलना करने पर 
हुसा प्रतीत होता था | उनके अनुमार एक स्वतन्त्र प्रेस का प्रमुख कार्य देश की 
सरकार के प्रति भक्त रहना था। उनका विचार था कि यह अधिनियम बहुत पहले 
हो पास कर दिया जाना चाहिए थाई क्योऊि भारत की वर्नाक्यूलर प्रेस ऐसी भाषा 
का प्रयोग करती रही थो जो सम्मानित व्यक्तियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 
आपत्तिजनक थी । इसी प्रकार उन्होंने अग्रेज़ों के प्रति अपनी होनता का परिचय 
इल्वर्ड बिल के विरोध के अवसर पर दिया था । उमर समय उन्होंने यह पराम्छ दिया 
था कि यद्यपि एंग्लोइण्डियन समुदाय इस नियम का विरोब कर रहा था फिर भी 
उन्हे इस अधिनियम के पक्ष में कोई प्रदर्गन नही करना चाहिए । किसी भारतीय का, 

सयद अहमद के विचार से, सम्माव नहीं बढ़ जायगा यदि अंग्रेजों के भुकदमे उसके 
समश्ष प्रस्तुत होने लगें उन्हें यह हो भय था कि कही मुसलमानों की निप्ठा एव 
भक्ति पर सन्देह न हो जाये ।९४ इसी प्रकार स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर टिप्पणी 
करते हुए स॑ यद भ्रहमद ते कहा कि यह आन्दोलन प्रकृति के विरुद्ध था क्योंकि यदि 
विदेशी वस्तुएं श्रधिक सुन्दर बनी हुई हो तो अवश्य ही उनका प्रयोग ग्रधिक होगा । 

इस आन्दोलन में देश भक्ति की कोई बात उन्हें नहीं दिखाई दी ।९६ इतना हो नहीं 

बल्कि उन्हें इस बात पर अत्यधिक आश्चर्य हुआ था कि कलकत्ता ठाउन हॉल में 

आयोजित एक साधारण सभा भे इगलेण्ड को लिवरल पार्टी को चुनाव से सफलता 

पर बधाई दी गयी । एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा था कि यह विचार उचित 


नही था कि लिबरल सरकार भारत के लिए साभदायक है और फन्‍्जर्वेटिव सरकार 
हानिकारक है (० 


सर सेयद एक ओर तो मुसलमान जातीय मौरब में बहुत विश्वास रखते थे 
और दूसरी और उन्हें यह मी भय था कि प्रजातन्द्ीय तथा प्रतिनिधित्व के प्राधार 
पर मुसलमान भारत में एक गौस स्यान प्राप्त करेंगे । इसलिए उनकी अग्रेजों के प्रति 
भक्ति घीमे-पीमे श्रधीनता के रुप मे परिबतित होती गयी । झलीगढ़ नेता यह समसने 





२३. लेकचरों का मजमुआ, पू १०४६ 

२४. गजद, २३ मा १८७६८, पृ. ३२५-३२६।॥ 
र५ ग्जट, हे मार्च १८८३, यू २४११ 

२६. गजट, १६ जून १८८३, पृ. ६८५-६८७।॥ 
रे3. गजठ, १५ छिठम्बर १८४८५, पू १०१६८॥ 


श्२ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


लगे थे कि प्रजातन्त्र के श्रागमन पर मुसलमानों के 'ऐतिहासिक योगदान! को केवल 
अ्रग्रेज ही सुरक्षित रख सकते थे | 

इसलिए सर सैयद भारत को एक ऐसी तरानरू के समान समभते थे जिमके 
दोनो पलड़े असन्नुलित थे। उनके अनुसार एक विदेशी शक्ति रूपी बटखरे की ग्रावश्य- 
कता थी जिससे हल्का पुलडा भारी पलड़े के वराबर बन सक्ले। वह अंग्रेजों को 
भारतीय जनसख्या की विभिन्न जातियों मे उचित सन्तुलन बताये रखने के लिये 
आवेश्यक समभते थे ।९८ उन्होंने बहुत पहले यह घोषित कर दिया था कि यदि हिन्दुओं 
और मुसलमानों में से किसी एक जाति का अधिकार भारत में स्थापित हो गया तो 
एक दिन के लिये भी शान्ति स्थापित न रह सकेगी। इसलिए मुसलमानों के हित मे 
यह ही था कि भारत मे अग्रेजी साम्राज्य स्थायी बना रहे ।९४ अग्रेजो के प्रति उनमें 
भक्तिभाव पैदा करने के लिए उन्होने धर्म का सहारा लिया । १८८७ ई० में उन्होंते कहा 
था कि मुसलमानों को उस कौम के साथ दोस्ती करनी चाहिए जिनके साथ धर्म के 
अनुसार की जा सकती थी । उन्होंने कहां कि “ईश्वर ने आदेश दिया है कि भुसलमानों 
का ईसाईयो के ग्रतिरिक्त कोई और मित्र नही बन सकता ।”3० १८८८ ई० में सर संयद 
ते अग्नेज़ी सरकार के प्रति निष्ठा का झाधार भी कुरान बताया था। “ईश्वर ने 
अग्रेजों को हम पर शासक्र बताया हैं इसलिए हमे उससे मैत्री मम्बन्ध रखने चाहिए 
और ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिनसे उनका प्रशासन और साम्राज्य हढ एव 
स्थायी बना रहे ।३१ एक अन्य झवसर पर उन्होने वहा : ईश्वर की इच्छा है कि 
श्रप्रेज़ी कौम हिन्दुस्तान में राज्य करे ।'3 रे 

सर सैयद प्रग्रेज सरकार के प्रति भक्तिभाव की धामिक कत्तंब्य समझते थे । 
जालन्घर में १८८४ ई० में एक भाषणा भे उन्होंने अपने कार्यों का स्वयं शुर्गाक्रत 
करते हुए कहा था 

"मैंने सरकार को कोई सेवा नही को बत्कि जो कुछ मैंने किया है वह भ्रपने 
प्रवित्त धर्म भौर सच्चे हादी (घामिक मार्गे-दर्शक) की श्राज्ञाओं का पालन किया है। 
हमारे सच्चे हादी ने आदेश दिया है कि तुम जिस सरकार के अ्रघीन हो उसकी शाज्ञा 
का पालन करो”“““जो कुछ सरकार की सेवा मुभमे हुई है वह वास्तव मे मेरे धर्म 
की सेवा थी ॥"३३ 

एवं दुसरे प्रवसर पर उन्होंने कहा था : 

“हमे देखना चाहिए कि ईश्वर की इच्छा क्‍या है'“'“इस समय में हमे ईश्वर 





२८ गेजट, २० जतवरी, १६६३, पूं ७८०८० १३ 

२६ ग्रजट, १० मितम्दर १५८१, प्‌ १०२५, सफरनामा, वू. १२४-१२५ 
३० सँँदद अहमद : प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, दू ४६ 

हे वबह्टों, पृ ५०-२२॥ 

२ सफएनामा-ए-पजाद, प्‌ ११९ २६२ ; लेक्दरों का मजमुआ, प्‌ १६१ 


३३. सफरनामा-ए-पजाब, पू ४६ ठदा यू २६१-०२६२॥ 


सर सैयद प्रहमद्खां और झ्लोगढ़ विचार-पद्धाँत श्रे 


को मर्जी यह प्रतीत होती है कि पंग्रेड़ी नेशन भारत में राज्य करे भौर हम उनके 
प्रधोन रहे भोौर जो कुछ लाभ सम्भव हो उनसे प्राप्द करें 73% 
पर सैयद और प्रतियोगिता परीक्षाएं : 

सर सैयद अहमद का लक््य उन उच्चकुलीन मुसतमानों तक सीमित था जो 
मध्य काल में राज्य फे साथनों पर अधिकांशतः निर्मर करते थे । उन्होंने १८५८ ६० 
में स्पष्ट लिखा कि देशवासियों के लिए नौकरी हो सबसे भच्छा व्यवस्ताय था| 
उनका यह भी तक था कि सद मुसलमान मध्यकाल में नौकरी पर विर्मर ये ११४ उन्हें 
अर ग्रेजो प्रशासन से सबसे वड़ी शिकायत यह थी कि मुसलमानों को झब वह सम्मान- 
पूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था जो कुछ वर्षों पहले था। वे मुमलमानों को वही स्थान 
दिलवाता चाहते थे । 

१८५८ ६० में भी सर संयद ने दो तक प्रस्तुत किये थे । उनका एक तके 
अपने सह्घमियो के लिए था जिसमें उतका कहना था क्रि परीक्षाप्रो द्वारा नोकरी 
प्रदान करने को पद्धति खराब नहीं थी। यदि उनमे वे योग्यताएँ नही हैं जिनसे वे 
परीक्षा पास कर सकें तो उनका सरकार को दोष देना अनुचित था। अपने दूसरे 
तक में वे सरकार से यह पूछने थे कि वया इज्जलैण्ड में सर्वोच्च कूटनीतिज वे व्यक्ति ही 
थे जो परीक्षाओं द्वारा भर्ती किये गये हो ? क्या बहुत से उच्च पदों पर ऊँचे कुल के 
लोगो को केवल जन्म के झ्राघार पर ही नियुक्त नहीं किया जाता था १3६ 

इन दोनों तकों से उनका लक्ष्य उन मुसलमानों के वंशर्जो की सोई हुई स्थिति 
को धुन. प्राप्त करना था जिनके पूर्वज मध्यकाल में सम्मानपूरो पदों पर झासीन ये । 
सर सैयद का यह हृढ़ विश्वास था कि किनी समुदाय अवया जाति को उस समय तक 
सम्मान नहीं मिल सकता जब॒तक उसके सदस्य सरकार में उच्च “पदों पर नियुक्त 
ने हो | उनका कहना था कि मुसलमान यदि झपनी जाति का सम्मान चाहते थे तो 
उन्हे इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उनकी जाति के लोग सिविल सर्विस के 
पदों पर नियुक्त हो सकें (३७ झारम्म मे सर संयद इस बात के लिये प्रयत्तशील रहे कि 
मुसलमान झरुवक प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त कर लें। जून 

१८६६ ई० में लन्दन से पत्र लिखते हुए सर संयद अहमद ने लिखा कि दो हिन्दू 
बम्बई से सिविल सर्विस परीक्षा के लिये आये है खेद है मुसलमान पीछे रह जाते है 35 
सरकारी नौकरी से पेन्शन प्राप्त कर लेने के बाद १८७७ ई७ में उन्होंने उन सरकारी 
वियमों की भालोचना की जिनके झनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रम्यथियों 





हैंड, सफरनामा-ए-रंजाब, दृ० ११२६ के 
६५. असवाब, १० ३५ दवा ४४। 

३६. व ही, पृ० ४४-४५॥ 

३३. गजट, ७ अगस्त १८८३, पृ० ८६७; सफरनामा, वु० ७७ । 
“३८. चतूत-ए-सर सैयद, वृ० २५ 


श्ड आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


की प्रधिकतम प्रायु २१ वर्ष से घटाकर १६ वर्ष कर दो गयी थी। उन्होंने विभिन्न 
स्थानों पर सभायें करने सथा इस निरम के विरुद प्रस्ताव पास करते पर बल दिया ।* 
उन्होंने द्विटिश इण्डिया एसोप्षिएगन को पुनर्जीवित किया झौर भारत में भी इन 
परीक्षा के करने पर बल दिया ॥४० १८७७ ई० में साई लिटन द्वारा बनाये गये 
स्टेटपूटरी सिविल सविस के नियमों की प्रसंशा करते हुए सर सँयद में यह सेद प्रवृट 
किया था कि इससे “मुसलमान प्रपने दुर्भाग्य के कारण बढुत कम फायदा उठावेंगे) 
बयोकि उनमें दी. ए. प्रथवा एम. ए. पास व्यक्तियों की रास्या कम है। १८८१ ई० में 
इण्डियत सिविल सर्विस के परिणाम पर टिणणी करते हुए उन्होंने लिसा था कि 
उम्र कम कर देने के कारण भारतीयों को मिविल सविस को परीक्षा में सफलता 
मिलना भ्रत्पन्त कठिन हो गया था ।४२ सर सैयद झाई सी एस के गठन को हो पसन्द 
नहीं करते थे शोर इस पद्धति को देश तथा सरकार दोनों के लिए हानिकारक 
समभते थे । 

१८८३ ई० में उन्होंने एक मोहम्मडन स्दिल सविस्त फ़ण्ड की स्थापना की 
जिसमे प्रत्येक मुसलमान सदस्य को दो रपये महीना चन्दा देना होता था। इस चलते 
से योग्य मुसलमान विद्याथियों को सिविल सर्विस प्रतियोगिता के लिये इज्जू्लण्ड भेजने 
की व्यवस्था की गई ।४३ इस योजना का सत्रसे बडा लाभ यह था कि जब कोई 
भी ऐसा विद्यार्थी जिसे कोम के इस चन्दे से इज्भलेण्ड भेजा गया हो सफनता प्राप्त कर 
लेगा तब वह यह अनुभव करेगा कि उसे सम्मानित पद प्राप्त कराने में उसकी कोम 
का सबसे भ्रधिक योगदान था । वह भ्रपनी पूरी सामर्थ्य से कौम की मदद करेगा झौर 
यदि इस प्रकार के २०० या ३०० मुसलमान भी हो गये तब मुसलमानों की कौम 
कया से क्या हो जायेगी ।*४ इसो उद्देश्य से श्रगस्त १८८३ ई० के पश्चाद्‌ झलीगढ़ 
कॉलेज में सिविल सविस की तैयारी के लिए विशेष क्लास खोली गई थी यद्यपि 
सैयद भ्रहमद को यह विश्वास था कि सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होता 








३६, मजट, २३ मार्च १८७७, पृ० १८७ १८5५८॥ 

४०. गजट, सप्लीमेम्टरी भक, २६ जून १८५७७, पृ० १-४। 

४१. गजठ, ६ सितम्बर १८७६, पृ० १००६-१०१० । 

४२५ ग़जट, ५ नवम्बर १८८११ 

४३, गजट, ११ अगस्त १८८३, पृ० ६१०-६१२ 

४४, गजट, ५ जनवरी १८८४, पृ० २८। जब सर संयद से १८८४ ई० में यह पूछा गया 
कि उसने इस योजना को केवल मुसलमानों तक ही क्यो सीमित रखा ? सब सर सैयद 
ने भित्र औवित्य प्रस्तुत किया था और कहां कि मुसलमाव विलायत जाने मे कोई 
आपत्ति नहीं समझते थे । यह तथ्यो के विपरीत था क्योकि उनके भाषण के अन्त में 
जद उन्हें यह बताया गया कि हिन्दुओं को इस विषय मे कोई आपत्ति नहीं थो, उस 
समय भी सर सैयद ने यह नही कहा था कि दोनो कौमो के लिए एक सम्मिलित योजना 
बनाई जा सकती थी । अत: स्पष्ट है कि सर सैयद सत्य बात नहीं कह रहे थे। 

खफरनामा, पृ० १४०-१४१॥ 


सर सैयद अहमदखाँ और पलीगढ़ विचार-पद्धति २५ 


अत्यस्त कठित था | फरवरी १८८४ ई० में सैयद भरहमद ने कहा कि प्रतियोगिता की 
परीक्षा के लिए झ्रायु घटा देने की शिकायत उचित हैं लेकिन यदि झायु की सीमा 
ने भी बढ़ाई जाये तब भी निराश नहीं होना चाहिए ”*“” भागयु की सीमा घटा देने 
मे परीक्षा के परिणाम में भारतोयों की कया हानि है? १६ वर्ष को झायु में जिस 
प्रकार भारतीयों के ज्ञान की पूरी उन्नति नही होती उसी भाँति एक यूरोवियन के ज्ञान 
की भी नही होती ' *“ इसलिए १६ वर्ष की झायु से डरना झौर निराश हो जाता 
अनुचित है ।४£ मई १८८४ ई० मे सर संयद ने सुरेन्द्रवाथ बनर्जी के साथ परीक्षाप्रों 
भ सम्मिलित होने वाले झ्रम्यथिमो की प्रायु घटाने का विरोध विया था। लेकिन 
शौघ्र ही उन्हे यह श्रनुभव हो गया कि खुली प्रतियोगिता में मुमलमान विद्यार्थी बह 
स्थान प्राप्त नही कर सकते जो थे उनके लिए चाहते थे। गणित विषय में जो 
प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष महत्त्व रसता था मुसलमान विशेषकर दुर्वल रहते 
थे और शास्त्रीय भाषाओं (परीक्षा का एक दूसरा विषय) में निषुणता प्राप्त करने 
में भी वे पीछे रह जाते थे ।४९ इसलिए सर संयद ने स्वयं ही प्रतियोगिता मूलक भर्ती 
का विरोध किया था । 

१८८७ ई० के अन्त में लखनऊ तथा मार्च १८८८ ई० में मेरठ के भाषणों 
में सर सैयद ने सिविल सविस मे प्रतियोगिता के आधार पर भरती करने के सिद्धान्त 
को भी प्रालोचना की थी । उन्होंने लखनऊ में कह्दा कि प्रतियोगिता के आधार पर 
परीक्षाप्रों का परिण्याम यह होता है कि उच्च कुलो के तथा साधारण एवं निम्न कु्तों 
के लोग समान स्तर प्राप्त कर लेते हैं | उच्च कुल के लोग कभी भी निम्न कुल के 
व्यक्तियों के ग्रथीन नही रहना चाहेगे। उन्होंने तीन पूर्व शर्तें रख्छी जिनके पूरा होने 
के पश्चात्‌ ही प्रतियोगिता परीक्षा के शरघार पर सेवाप्रों की भरती की जानी चाहिए। 
पहले उस देश में एक कौम के सदस्य रहते हों । “उस देश में यदि कई कौमीं फे लोग 
रहते हों जैसे भारत मे हिन्दू, बगाली, मराठा भ्रादि, तब उस समय तक प्रतियोगिता 
परीक्षाएं नही होनी चाहिए जबतक ये कौमे एक कोम न बन जायें, भ्यवा वे सब 

“कौमें समान योग्यता उपलब्ध न कर चघुको हों''“*“““क्या मुसलमान ग्रग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त करने में उस स्थान तक पहुँच चुके है जो हिन्दुओं को प्राप्त हैं ? कदापि नहीं' 
जब ऐसी स्थिति है तो प्रतियोगिता परीक्षाएं इसे आरम्भ की जा सकती है ? **“«“* 
इसका परिणाम यह होणा कि सब जातियो (भुस्तमान तया राजपूत जो अपने पूर्वजों 
की तलवार को नही भूले हैं) के ऊपर बंगाली स्थापित होंगे जो एक साधारण छुरी 








४५. सफरतामा, पृ० २८०+२८१३॥ 

४६. अलीगढ़ जादोलन के एक नेता मौलवी समीउल्ताखा को १ ६६३ ई० में डिस्ट्रिस्ट जज 
के पद पर सरकार ने नियुक्त कया था इस नियुक्ति को बयाली प्रेस में इस आधार 
पर तीज आलोचना हुई कि वे अग्रेजो भाषा से परिणित नहों थे। इससे सर सैयद 
उठया अन्य नेता बहुत शुब्ध हुए और प्रतियोगिता पद्धति के विरोधी बत गये । बाद में 
कॉलेज के अग्रेज अध्यापको का योगदान भी इस विरोध के पश्ष में रहा। 


२८ आ्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनौतिक विचारक 


थी भर यदि उसे स्थापित किया गया तो यह अत्यन्त खराब होगी ।5 

१८६८३ ई० में मध्यप्रदेश केः स्थानीय स्वशारान बिल पर विचार-विमर्श के 
समय सर रँयद प्रहमद सां ने भारतीय सेजिस्तेटिव कौसिल में कहा था कि "इंगलेण्ड 
की प्रतिनिधि-प्रणासन प्रणाली क्ये प्रपताते हुए हमे उन सामाजिक राजनीतिक 
परिस्थितियों को भी घ्यान में रसना चाहिये जिनमें भारत इगलंण्ड से भिन्न है 
निर्वाचन पद़ति द्वारा प्रतिनिधित्व प्रणाली का झर्थ केवल जनसस्या के बहुमत के 
हितो झ्लौर हृष्टिको्य का प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन भारत में जहाँ विभिन्न 
जातियो का मिलन नही हुमा है ग्रोर घामिक मतभेद प्रत्यम्त जदिल हैं वहाँ निर्वाचन 
अणयाली का परिणाम विभिन्न महत्त्वपूर्ण दोपो को जन्म देना है'”"““भौर जबतक 
जाति, धर्म श्रौर वर्गों के मतभेद भारत के सामाजिक, राजनीतिक जीवन नो तथा 
उमके निवासियों को प्रभावित करते रहेगे, साधारण निर्वाचन पद्धति स्वीकार नही 
की जा सकती ।7*४ 

अलीगढ नेताओं का यह भी तर्क था कि प्रजातस्त्र का परिणाम पालियामेन्ट 
में तथा देश में दो दलों का निर्माण होना है । यदि दो से श्रधिक दल हो तब प्रजातस्त्र 
अमफल होता है । उन्होने इस तक को और झागे वढाकर यह भी कहा कि यह दोनो 
दल भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के होगे ।९* यह तर्क अत्यन्त भयानक था 
तथा समस्त राजनीति को साम्प्रदायिक आधारों पर ढालने के लिये उत्तरदायी हुआ । 
इस झ्ाधार पर मुसलमानों के लिए राजनीतिक भविष्य अत्यन्त भयानक रहा क्योकि 
एक ग्रल्पसरुषक्त दल (मुसलमान) बहुसर्यक (हिन्दू) दल नहीं बन सकता था। 
यह तर्क उस समय मुसलमानों को स्वाभाविक लग सकता था लेकिन यह गलत था 
क्योकि राजनीतिक दलबन्दी के लिये धामिक आधार आवश्यक नहीं था। भारतीय 
राजनीति भें इस प्रकार का तर्क पहली बार संयद ग्रहमद खाँ ने ही प्रस्तुत किया 
था। राजनीतिक भ्रथवा आविक आधारो की अपेक्षा घामिक झ्राघारों पर राजनीतिक 
दलबन्दी का गठन संयद ग्रहमद खाँ तथा उनके अनुयाइयों की ही देन है । 

इस प्रकार वे आघार तैयार हुए जिन पर अधिकाश मुस्लिम राजनीतिक 
चिन्तन झाधारित रहा। मुसलमानों के विशिष्ट हितों को बहुसख्यक हिन्दुप्रों से 
कल्पित भय की ऐसी गुत्थी खडी फर दी गयी जिसे उस समय तक हल नही किया 
जा सकता था जबतक विशिष्ट शछ्िकरो और ऐहिलों का विचार स्ृप्डित ले कर 
दिया जाये | सर सैयद का नेतृत्व और मुसलमानों की विशिष्ट सुविधाओं का झ्राकपंण 
इतने प्रभावशाली हुए कि कोई मुस्लिम विचारक उस समय तक मुसलमानों में 
प्रभावशाली नहीं बन सका जबतक उसने इन विचारो का समर्थन न किया | 





५८, गजट, रहे नवम्बर, १८८६, पृ० १३३७-१३३६ । 
४६, वही, २० जनवरी, १८८३, पूृ० छू८० १ 
६०. वही, रेरे नवम्दर, १८८६, पूृ० १३४०१ 


सर सैयद प्रहमदखो और भलीगढ़ विचार-पद्धति २६ 
इण्डियन नेशनल काँग्रेस का विरोध : 


प्रजातन्त्रीय प्रणाली तया प्रतिनिधित्व सिद्धान्त और प्रतियोगिता परीक्षाओं 
के आधार पर सेवाप्रो की भरती के विरुद्ध होने से कोई ऐसा आधार ही शेप नहीं 
था जिस पर सर सैयद काँग्रेस से सहमत हो सकते । एक राजनीतिक संगठन बन 
जाने तथा उसे सरकार का ऊपरी समर्थन उपलब्ध होने से सर सैयद को भ्रपता स्वप्न 
दूठता दिखायी पडा । उन्होंने श्रदुभव किया कि यदि काँग्रेस को कुछ माँगे स्वीकार 
हो गयी तो मुसलमानों के उस वैभव के स्वप्न को जिसे उन्होंने पुनः स्थापित करने 
की सोच रखा था कभी साकार नहीं किया जा.सकेगा। दूसरी शोर प्रतिनिधित्व 
प्रणाली का परिणाम यह होगा कि श॑ क्षणिक योग्यता तथा सम्पन्नता में बढ़े हुए होने 
के कारण हिन्दुप्नों को उच्च स्थान अधिक मभाजा मे उपलब्ध होंगे 

इसीलिए वे समस्त झाक्षेप जो उन्होंने बंगालियों तथा कांग्रेत आन्दोलन 
समर्थकों पर लगाये उचित नहीं थे । उन्होने काँग्रेस आन्दोलत को बंगाली मित्रों द्वारा 
मुसलमानों को कुचलने फा प्रयास बताया। उन्होंने इसकी तुलना एक गृहयुद्ध से 
की क्योकि गृहयुद्ध का भ्रभिप्नाय भी शक्ति का हस्तान्तरण होता है ॥ वह यह सहन 
नही कर सकते थे कि हिन्दुओं को प्रशासन में म्घिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो जायें 
इसलिए उन्होंने निर्वाचन पद्धति का विरोध किया था । उन्होंने भ्पने लखनऊ भाषण 
में कहा कि निर्वाचन पद्धति के क्या परिणाम हुए ? किसो भी नगर में हिन्दू भर 
मुसलमान समान रूप से निर्वाचित नहीं हुए हैं ।९९ मेरठ में भाषण देते हुए उन्होंने 
कहा कि प्रतिनिधित्द प्रणाली उसी समय सम्भव थी जबकि शासक और प्रजा एक 
ही कौम के हों । ऐसे देश मे जहाँ विदेशी शासन करते हो प्रतिनिधित्व आधार पर 
शासन की स्थापना की कल्पना व्यर्थ है तथा ऐमा उदाहरण विश्व के इतिहास में 
देखने को नही मिलता था । 
सर सैयद झौर राजनीतिक संगठन : 

सर संयद मुसलमानों को ऊँचे पदों पर नियुक्त देखना चाहते ये जिससे वे उस 
खीये हुए वेभव को प्राप्त कर सके जो उन्हें १७वीं शताब्दी में प्राप्त था। सर 
सैयद कुलीत मुसलमान दंशो के उत्पान का आधार केवल अग्रेजों की कृपा हो समझते 
थे। भ्रग्रेजी शिक्षा प्राप्त आवश्यक योग्यता घाले बहुत से मुसलमान युवकों की संख्या 
बढ जाने को थे मुसलमानों की प्रगति के मारे मे वडे उपलब्धि भानते थे ६ 

अंग्रेजों के प्रति भक्ति की नीति के फलस्वरूप सर सैयद पंग्रेज प्रशासकों से 
उदार व्यवहार की झाशा करते थे । वे किसी भी स्थिति में हिन्दुओं से पीछे नही 
रहना चाहते थे । उनकी इस महृत्त्वाकाँक्षा को केवल अग्रेजु ही पूर्ण कर सकते थे । 
प्रल्ीगढ झान्दोलन के एक भन्य नेता हाजी मोहम्मद इस्माइल खाँ ने कहा .: “सज्जनों, 





६१. मैयद अहमद : प्रेजेन्ट स्टेट, पृू० २२। 


३५. श्राधुनिक भारत में मास्लम राजनीतिक विचारक 


आज वह समय नही है कि हम भूतकाल की भाँति शास्त रहें । हमारे देश की दूसरो 
कौम श्र्यात्‌ हमारे देशीय हिन्दू भाई हमसे बहुत आगे बढना चाहते हैं'”'"“यदि हम 
अपनी पुरानी पॉलिसी न छोर्डगे और अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति के स्थात पर 
शान्ति की नीति ग्रपतायेंगे त्तो हमें पते लिये और भागामी पीढ़िमो के लिये प्रत्यन्त 
हानिकारक परिणामों की आशा करनी चाहिए'**“““जबकि देश की दूसरी कौम बहुत 
दहोशियार है तो हमे भो होशियार होने की झ्त्यधिक आवश्यकता है ।** सर सैयद 
अ्रहमद ने स्वयं १८८७ ई० मे लखनऊ में कहा था : “सज्णनों, अब समय ऐसा नहीं 
है कि हम केवल प्रपने होनहार पौधों के पालने से सन्तुप्ट हो जायें बल्कि समय ने 
प्रतियोगिता के मैदान मे बहुत शक्तिशाली और योद्धा पहलवान (शिक्षित हिन्दू) 
खड़ा कर दिया है इमेलिए जबतफ हम भी झपनी कौम के नौजवानों को मैदान में न 
लायें हमारी सफलता सम्भव नही” ।९३ जहाँ १८८३ ई० मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ते 
इण्डियन नेशनल कान्फरेन्स की स्थापना की थी उसी वर्ष अझलीगढ शभ्रार्दोलन के 
नैताभों ने भी भ्रप्रेल १७०३ ई० में मोहम्मडन पोलिटिकल एसोसिएशन की, स्थापना 
की । इस एसोमिएशन के उद्देश्य निम्नलिखित थे '- 

(१) ब्रिटिश राज्य फी भलाई के साथ-साथ मुसलमानों की साम्रारिक 
उन्नति तथा वृद्धि के लिये प्रयत्न करना तथा इस कार्य की प्राप्ति 
के लिये प्रत्येक साधन जुदाना । 

(१) विभिन्न विधि प्रस्तावों पर (जो व्यवस्थापिका सभा में भारतीयों की 
भलाई व प्रस्तुत किये जाते हैं) विचार करना और श्रावए्यकता- 
बुसार उतको सरकार के समक्ष अत्यन्त आज्ञाकारिता के साध व्यक्त 

करना ) 

(३) मुसलमानों की ध्रावश्यकताशो झौर प्रधिकारो को तथा देश की भलाई 
और उप्ति की योजनाओं को श्रत्यन्त विनीत रूप से सरकार के समक्ष 
प्रस्तुत करना । 

(४) ऐसे कार्यों के विषय में मरवापर को सूचना देना जो देश वी उन्नति में 
वाघाजनक हो ।९४ 

सैयद धरहमद खाँ इस एसोसिएशन के कीपाध्यक्ष थे उन्होंने इसकी स्थापना 

बो एक ऐसी झ्लौषधि के समात बताया था जिसे म्वस्य व्यक्ति इस उद्देश्य से 
झपने पास रखते थे कि झ्रावश्यक्ता के समय काम भश्रावे । उस समय इसवी इतनी 
भ्रादश्यकता नही थो जितनी भविष्य में पड़ सकती थी | यह संस्था केवल रईमों भ्रोर 
सामन्‍्तों सथा उनके वंशजों मात्र के लिये ही थी | 












६२५ बजट, ७ हंग्रेफ, १5५८३, बृ७ ३८१ । 
६३ लेकदगो बग मशमुजा, पृ» २१५३) 
६४, बजट, २ अदैप, १८८३, बू० ३८८६ ॥ 


सर सैयद भहमदख्ाँ भौर भलीगढ़ विचार-पद्धति ३१ 


यह संस्था भपिक समय तक सक्रिय नहीं रही । संमवतः यह प्रधिक प्रभाव 
शाली नहीं वन सकती थी । १८८४५ ई० में इबच्डियन नेशनल कांग्रेस दी स्थापना के 
परचात्‌ सर सैयद ने भी उसी प्रकार के एक मंगठत की झावश्यकता प्रनुमव की । सर 
संयद यह जानते थे कि मुसलमानों को किसी एक राजनीतिक मंच पर संगठित करना 
बहुत कठित कार्य था क्योकि प्रजातस्त्र भौर प्रतितिधित्द सिद्धान्तों से उतका लक्ष्य पूरा 
नही हो सकता या । पर्म जो उन्हें एकता के सूत्र में वाँधे हुए था एक ऐसा संगठित 
राजनोतिक मन्च तैयार कराने मे सहायक नही हो सकता था। क्योंकि इस प्राघार 
पर इसका नेतृत्व घामिक नेताप्रों के हायों में होता झोर सर सयद के घामिक विचारों 
के प्रति पहले से ही प्रतिक्रिया बहुत उग्र थी। इसलिए उन्होंने शिक्षा के नाम पर 
समस्त प्रान्त (कालान्तर में समस्त देश) के मुसलमानों को एकन्र करना चाहा। 
उन्हें यह प्रेरणा नेशनल काँग्रेस से मिली थी । इस विचारधारा के लिये पहला तक 
यह है कि १८७८ ई० उन्होंने इस प्रकार के शिक्षा सम्मेलन कान्फरेन्म का विरोध 
किया था ।९४ टूसरे सर संयद ने इस कान्फरेन्स का संगठन छरते समय ही धपने मित्रों - 
से कहा था कि हम इस कास्फरेन्स में सामाजिक भौर राजनीतिक समस्‍्याप्रों पर 
विचार-विमर्श नही कर सकते क्योंकि हम भपने में इतनी ताकत नही देखते ।९५ कुछ 
वर्षों दाद यह बात स्वीकार की गई कि भुमलमानों में कौमियत (राष्ट्रीयता) की 
भावता पैदा करने का इससे भ्रच्छा कोई भनन्‍्म उपाय नहीं हो सकता था। 
इस भवमर पर सर सँंयद ने कहा था कि यद्यपि सद मुसलमान एक कौम के 

सदस्य थे लेकिन उनमें कौमियत क्री भावना की बहुत भधिक कमी थी । “'शक्र स्थान 
के रहने वाले दुसरे स्थान के रहने वालों से ऐसे ही प्रपरिचित हैं जैसे कोई प्रजनदी 
कौम एक-दूसरे की स्थिति से भ्रपरिचित हो “एक स्थान पर एकत्र होने से प्रौर 
एक उद्देश्य प्र्घाव्‌ कौमी मलाई, कौमी तालीम, कौमी उन्नति के लिये एकव होते से 
पुन' कौमी सहानुभूति हममें उत्पन्न हो भयवा जितनी है उसमें वृद्धि हो” ६५ इस 
कान्फरेन्स का उद्देश्य कौमी प्रमत्नों को संगठित करना था 


इसी कान्फरेन्स के रंगमंच से ही सर सैयद ने १८८७ ई० में नेशनल कांग्रेस 
का विरोध किया था। लेकिन इस विरोध को अधिक सक्रिय बनाने के लिये उन्होंने 
एक 'इण्डियन वैट्रिशॉटिक एसोसिएशन की स्थापना को थी। इस संदस्न द 
मुस्लिम जनमत का गठन करना तथा सामन्तीय और शरूद्विवादी तन्दों का गष्टीय 
आ्रान्दोलन के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करना था। बाद में इस एसोसिसल के 


न के नाम में 
यूनाइटेड' शब्द श्रौर जोड़ दिया गया था) इस एसोसिड्ल डे 
उद्देश्य थे :- 27 कट वि लित 





४ का महत्य 









६५, वही, २३ फरवरी १८७5, पृ० २१५-२१६॥ 
६६. वही, ८ जून, १८८६, पृ० ६६२।॥ 


६७. एजूदेशनल कॉस्फरेल्स रिपोर्ट, १८६६ अधिवेशन, वृन् बस्नर। 
है ! हैक, 


शेर झ्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


(१) इण्डियन नेशनल काँग्रेस के समर्थकों द्वारा किये गये उन समस्त प्रयत्नों 
का खण्डन करना जिनसे इंगलैंड को जनता को यह झ्राश्वासन दिलाने 
का प्रयत्त किया गया था कि समरत जनता हदाँग्रेस के उद्देश्यों से 
सहमत थी । 

(२) मुसलमानों के विचारों से तया काँग्रेस विरोधी हिन्दुप्ों के विचारों से 
इंगलंण्ड की पालियामेन्ट के सदस्यों को क्‍प्रवगत करना । 

(३) अंग्रेजी राज्य को हृढ बनाना तया भारत में शान्ति सुरक्षित रखने का 
प्रयत्त करना ।६5 

सैयद भ्रहमद इस सस्था में कुछ हिन्दू सामन्‍्तों को सम्मिलित करने में सफल 

हुए । उनको आशा थी कि उनके काग्रेस विरोधी प्रचार से श्रग्नेज़ी सरकार इण्डियन 
नेशनल काग्रेस की माँगो को ठुकरा सकेगी लेकिन १८६२ ई० में इण्डियत कौन्सिल्स 
एक्ट के पास हो जाने से यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों के हितों के समर्थन के 
लिये कुछ श्रधिक प्रवत्नशील तथा क्रियाशील होने की झावश्यकता थी। इस प्रकार 
सर सैयद जो पहले कुछ न करने तथा अंग्रेजी सरकार पर पूर्णा रूप से झाश्नित रहते 
के समर्थक थे श्रव काग्रेस विरोधी प्रचार से सन्तुप्ट न होकर मुसलमानों के लिये 
एक सगठित राजनीतिक मच तैयार करने मे जुट गये । 

यह कार्य शीघ्र ही हो गया । दिसम्बर १८६३ ई० में झलीगढ में 'मोहम्मडन 

एग्लो झ्ोरियन्टल डिफेन्स एसोसिएशन' की स्थापना की गई। इस एसोसिएशन की 
स्थापना के दो मुख्य कारण थे । पहला यह था कि जब राष्ट्रीय काग्रेस की कुछ माँगों 
को स्वीकार कर लिया गया था तो यह झावश्यक हुमा कि मुसलमानों के विशिष्ट हितों 
के लिये कुछ सुरक्षात्रों की माँग को जाये ।९६ दूसरा यह था कि काप्रेस की प्राधिक 
सफलता से मुस्लिम युवा वर्ग मे खलबली मचना स्वाभाविक ही था। वे भव शान्त 
बंठने वाले नही थे । इस वर्ग को राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित होने से रोकने के 
लिये यह झावश्यक था कि उनके मार्ग को प्रशस्स करने के लिये कोई मुस्लिम 
राजनीतिक संस्था भी हो ४० डिफेन्स एसोसिएशन का लक्ष्य मुसलमानों को एक पृथक्‌ 
राजनीतिक शक्ति बना देवा था । इस सस्था के निम्न उद्देश्य थे०१ .-- 

(१) भारत सरकार तथा इगलैण्ड की जनता के समक्ष मुसलमानों के 
राजनीतिक हितो की उन्नति के लिये प्रयत्त करता । 


६५. पैद्रिओटिक एसोसिएशन द्वारा प्रक्मशित पैम्फलेट नं० २, परिशिष्द १, 
(१८८८, इलाहाबाद) । 
६६. अलीगढ़ कालेज मैगजीन, दिसम्बर १८६६, पृ० ५०६ । 
७०. गजठ, ३० जनवरी १८६४, पृ० ११७ ॥ 
७१ अलोगढ काने मैगजीन, जनवरी १८६५, पृ० २४-२५, गजठ, ६ अग्रेल १८९४ 
चू० ३श५४-३५५ ! 


सर सैयद भ्रहमदर्खा औौर अलीगढ़ विचार-पद्धति इ्रे 


(२) मुसलमानों से व्यापक राजनीतिक झान्दोलन को उभड़ने न देना । 
(३) अंग्रेजी सरकार तथा साम्राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व को बढावा 
देने बाली योजनामं का समर्थन करना। 
(४) भारत में शान्ति स्थापित रखने का प्रयत्त करता और साधारण जनता 
में निष्ठा और भक्ति की भावना को प्रोत्साहन देना । 
मोहम्मडन डिफेन्स एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद के राजनीतिक चिन्तन 
का ही परिणाम थी । इसके लिए किसी भी बाह्य कारण की खोज निरर्थक है! 
प्रोफेमर गुरमुखनिहालसिह का यह अनुमान है कि सर सेयद के पुत्र सैयद महमुद को 
बलपूर्वक इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवकाश दिलवा देना इसके लिये उत्तरदायी था। 
यह स्दंथा तथ्यों के विपरीत है। सैयद महमूद पर अदालत से शराब पीने और 
भुकदमो में झ्रत्यधिक विलम्व करने तथा अदालत के नियमों का उल्लंघन करने के 
झाक्षेप मुख्य न्यायाधीश द्वारा लगाये गये थे ॥०९ उत्तर-पश्चिमी प्रान्त का लेपिटनेन्ट 
गवरने र, त्रोस्थवाइट, सर सँयद के प्रति अ्रत्यन्त कृपालु था। इसलिए उसने यह कह 
कर सैयद महमूद का भ्रपराध कम करने का प्रयत्त किया कि इस झगड़े मे गलतफहमी 
बहुत सीमा त्तक उत्तरदामी थी लेकिन अन्त में उसे भी लिखना पड़ा था कि सैयद 
महमूद को पुनः कार्य करने की अनुमति देना भ्रसम्भव नही भी हो तो झ्रनुचित झवश्य 
होगा ।४३ सेयद महमूद को चिकित्सकीय अवकाश पर सेवा निवृत्त कर दिया गया 
जिससे उन्हें पेन्शन दी जा सके । यद्यपि उसकी सेवा की अवधि इतनी नहीं थी कि 
उन्हें यह लाम दिया जा सके ।९४ इस प्रकार संयद महमूद को सेवा निदृत्त करने में 
भी भरकार ने सेयद भरह्दमद के पुत्र का पक्ष लिया था । 
इस एसोसिएशन ने थोड़े समय तक हो (१८६३-६६) कार्य किया । तीन वर्ष 
की कार्य-प्रवधि में इसने वे सब माँयें प्रस्तुत को जिन्हें मुस्लिम लीग ने १६०६ ई० में 
प्रस्तुत किया था । यदि इस एसोसिएशन के कार्यों पर घ्यान दिया जाये तो मुसलमानों 
के भ्रधिकारों के विषय मे सर सैयद के विचार स्पष्ट हो जाते हैं। वे चाहते थे कि 
प्रतियोगिता के आधार को समाप्त करके मुसलमान छात्रों को रुड़की इन्जिनियरिंग 
कॉलेज में भर्ती किया जाये ॥ १८६६ ई० में मुस्लिम मांगों का एक विस्तृत ब्यौरा 
तैयार किया गया जिसमें व्यवस्थापिका सभा, स्पूनिस्तिपल बोर्ड और ज़िला बोडे में 
मुसलमानों को 'उचित' प्रतिनिधित्व प्राप्त कराते की बात कही गई थी। इसके 
भ्रनुस्तार मुसलमानों के लिये उत्तर-पश्चिमी प्रान्त की व्यवस्थापिका समा में हिन्दुओं 
के समान प्रतिनिधित्व की माँग को गई थी यद्यपि हिन्दू, जनसंख्या मे, झुमलमानों से 
प्रायः ६ गुना भ्रधिक थे । सर सेयद का त्तक॑ था कि मुसलमानों का भूवकालीन 





७२. होम जुडीशियल, जनदरो १८६३, नं० १-२६॥ 
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ऐतिहासिक योगदान भोर झ्ाघुनिक राजनीतिक भहृत्त्व किसी प्रकार हिन्दुमों से कम 
नहीं था ।४४ 

इसी के साथ-साथ सर सैयद ने मुसलमानों के लिये साम्प्रदायिक प्रणाली के 
भाघार पर पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति की स्थापना की माँग की । म्युनिसिपल बॉौंसिलो 
भर डिस्ट्िकट बो्डों मे मुसलमानों के लिये भ्रधिक प्रतिनिधित्व की मौग की । उसके 
लिए तीन सिद्धान्तों की व्यास्या की गई--(१) जिन गगरों में मुसलमान जनसंख्या 
१५५८ तक थी यहाँ कम से कम एक मुस्लिम सदस्य भ्रवश्य होता चाहिए। (२) जिन 
नगरों भे मुस्लिम जनसस्पा १५% से २५% तक थी यहाँ मुसलमान सदस्यों की संख्या 
यथासम्भव झाधी होनी चाहिए। (३) जिन नगरो में मुसलमान जनमख्या २५४६ से 
अधिक थी वहां ग्राधे सदस्य भ्रवश्य मुसलमान होने चाहिएं । 

यह सब माँगे इसलिए झोपचारिक रुप से प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योकि 
इन्हे पहले इगर्त॑ण्ड मे कुछ भवकाश प्राप्त अंग्रेज ग्रधिकारियो वी सहमति के लिये 
भेजा गया था ।९९ १८६८ ई० के झारम्भ मे सर सैयद की मृत्यु हो गई थी | इसलिए 
इसे प्रस्तुत नही किया जा सका था । 


सर सैयद और स्वेइस्लामवाद : 

१६वीं शत्ताब्दी के श्रन्तिम चतुर्थाश में भ्रग्नेशी सरकार के मुरालमानों की 
निष्ठा पर सन्देह वा एक प्रमुख कारण यह भी था कि उनमे भारत के बाहर के इस्लामी 
राज्यो के प्रति सहानुभूति एव भक्ति की भावना व्याप्त थी। विश्व के विभिन्न इस्नामी 
राज्यो के मुसलमानों मे घामिक आघार पर भावनात्मक एकता पाई जाती थी। सर 
सैयद के लिये यह आवश्यक-सा था कि वे यह मिद्ध करें कि भारतीय मुसलमान 
केवल प्रंग्रेजो के प्रति ही भक्ति-भाव रखते थे तथा वे भारत के बाहर किसी भी 
भुसलमान राज्य पर शग्रेजों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार से प्रभावित नही होंगे । १८७१० 
७२ मे उन्होंने डॉ० हन्दर की पुस्तक का कडा उत्तर दिया था। झपने इस हृष्टिकोश 
को झौर भ्रधिक स्पष्ट करने का सबसे पहला अवसर रूस-तुर्की युद्ध और बलिन सन्धि 
(१८७८ ई०) से उपलब्ध हुआ । इन घटनाझ्ो मे इंगलैण्ड ने तुर्कों का समर्थन नहीं 
किया था। अग्रेजी सरकार को भारतीय मुसलमानों की तुर्की के सुल्तान के प्रति भक्ति 
पर सन्देह था। भक्का के मुस्लिम श्रधिकारियो ते ईसाईयो के विरुद्ध मुसलमानों की 
सहानुभूति प्राप्त करने के लिये भ्रपील प्रकाशित की थी । तुर्की के सुल्तान का अपने- 
भाषको समस्त इस्लामी जगब्‌ का नेता झयवा छलीफा घोषित करना इस सन्देह 
का श्राधार था। इस भाधार को मुस्लिम जगव्‌ ने साधारणतया स्वीकार किया था। 

अग्रेड़ी सरकार वा यह सन्देह व्यर्थ नहीं था जैसाकि प्रथम विश्वयुद्ध के 
पश्चात्‌ भी स्पष्ट हो गया था। सेकित सर सैयद मे खिलाफत के विचार का समर्थन 





७४. अलीणद बॉलेज मैगजोत, दिसमस्दर १८६६, पू० ५०७-५१६।॥ 
७६. अलीगद रुनिज मैपजीन, फरगरी १८६७, पु० €०। 
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करने से इन्कार क्यि। | सर सैयद के अनुसार तुर्की का सुल्तान किसी के लिये भो 
खनीफा नहीं था और भारत के मुसलमानों के लिये तो बिल्कुल ही नहीं या। उसके 
अनुसार शियाओं का खलीफा में ही विश्वास नहीं था और सुप्नियों के लिये उस समय 
कोई खलीफा नहीं था । सबसे विचित्र वांठ तो मर संयद ने यह कही कि केवल एक 
अरब जाति का व्यक्ति ही खलीफा हो सकता था। तुर्को का सुल्तान हाशिम या 
फानिमा का उत्तराधिकारी नहीं था, न वह कुरुंश कवोले का वंशज था । इसलिए 
बह खलीफा हो ही नहीं सकता था सर संयद के यह विचार विभिन्न इस्लामी लेखकों 
से भिन्न थे । उनका लक्ष्य मुसलमानों की अंग्रेजों के प्रति श्रट्टूट भक्ति सिद्ध करना था। 
उनका पद्षपावपूर्ण हष्टिकोस इस बात से स्पप्ट होता था कि वह इंगलैण्ड को विश्व 
के भुमबमानों का दायां और तुर्की को वायां हाथ सममते थे ०७ 
१८७८ ई० के वलिन समझौते से इंगलेम्ड ने तुर्वी के साईप्रस प्रदेश पर 
अधिकार तथा तुर्की के एशियाई प्रदेश पर एक प्रकार का संरक्षण स्थापित ऊिया था । 
उस समम भारतीय मुसलमान नेताग्रो में सर संयद ही ऐसे नेता थे जिन्होंने इंगलेण्ड के 
इस हस्तक्षेप को उचित ठहराया और इस वात पर खेद प्रगट क्रिया कि इंगल॑ण्ड ने 
अधिक नियन्त्रण स्थापित नहीं किया । तुर्की पर संरक्षण उसकी विदेशी भ्रात्रमणों से 
सुरक्षा में सहायक सिद्ध होगा । साइग्रस पर अग्रेज़ी नियन्त्रण झावश्यक्र था क्योकि 
तुर्की के पास समुद्री बेडा नहीं था जो उस द्वीप की सुरक्षा कर सकता ।५४5 
अंग्रेजों को यह सन्देहू था कि १८७८ की वलिन सन्धि से तुर्की के टुकड़े कर 
दिए जाने से मुसलमान बहुत असमन्तुष्ट होंगे। लाई नाये ब्रक (मारत के भूतपूर्व पंग्रेणी 
गवर्नर जनरल) ने हाउस भ्राफ लाइस मे इसी प्रकार का एक भाषस दिया था| सर 
संयद ने विश्द के प्रत्य मुस्लिम राज्यों को उदाहण्ण देकर यह बताया कि वे संद 
प्रयोग्य थे । उन्होंने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्व किया या कि भारत में बहुत कम 
भुसलमान ऐसे होंगे जो श्रग्नेजों की तुलना में किमी भी मुसलमान प्रशासक का समर्थन 
करेंगे । 
भपनी इस नीति का औचित्य बताते हुए सर सैयद ने कहा था कि शझ्ाधुनिक 
समय में घामिक परम्पराम्ी की अपेक्षा राजनीतिक हिद अ्रधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 
भारतीय गुसलमानों को प्रग्रेडी साम्राज्य में सम्पत्ति तथा घामिक स्वतन्त्रता उपलब्ध भी 
इसीलिये ये भ्रच्छे एवं ग्राज्ञकारी नागरिकों की भाँति जीवन ध्यत्तीत करेंगे। अपनी 
नीति को तकंसंगत सिद्ध करते हुए उन्होंते वताय/ था कि कोई भी कौम अपने 
सामाजिक और राजनीतिक हिंदो को एक दूसरी कौम के लिये जो दूर रहती हो त्याग 
नही कर सकेती थी | एकवा का सबसे बड़ा झाशर छिसी देश में लगातार माय रहते 
रहना था और यह सम्बन्ध घामिक और जातीय हिलों दी अपेक्षा प्रघानता प्राप्त किये 





७७, गडट, १६ यून १६५७७, पृ० रे८३ १ 
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हुए था ।४+ थे यह विश्यास दिलाना चाहते थे कि भारत के मुगसगानों डा हुर्वी के 
माप उसी प्रदगर या सम्बन्ध या जैसा पृष्वी के रहने वालो मा घस्यमा के निवासियों 
के साथ था । 

सर मंयद मे तुर्की के पुर्मीवन वी समस्त घागाएँ छोड़ दी थी बयोडि सुल्तान 
के बादो पर विश्याम सही विया ज्ञा सकता था । उन्होंने हुर्शी की ईगाईयों के प्रति 
व्यवहार वी कद प्रालोचना भी थी । उनता यह विश्याग था कि ईसाईयो के प्रदि 
नीति परिषर्तन के तुर्की के योई भी झ्राश्यामन पूरे गही होगे, गपोडि पुरानी धामिक 
सामाजिक तथा राजनीतिक परग्पराप्रो में बस्पे रहने के कारण सुर्गी केः शास्त्रों गा 
रृष्टिकोण भत्यन्त सबो्ण हो गया था | सुर्की में समस्त बुराई यो लड़ उलेमाप्रो वा 
गुट था जो प्रत्यन्त प्न्नानी या तया राजनीति एवं प्रशासन के मूल भिद्धान्तों से 
भपरिचित था । संयद झहमद का विश्यास था कि युर्यी के पु्न्जीवग बी उस समय 
तक कोई झ्राशा नहीं थी जवतऊ उसेमाग्रो के समूह को काले सागर में ने हुवा दिया 
जाये ।६० 

सर रौयद भपने मन में यह जानते थे कि जो बुछ ये सुर्शी पेः विषय में कह रहे 
थे वह सत्य नही था इसलिए भपनी भ्न्तिम शृत्ति "प्रासरी मजामीन” में उन्होंने पाँच 
निवन्ध इसी विषय पर लिसे ।६१ उनका प्रभिप्राय था कि तुर्दी के सुल्तान का भारतीय 
मुसलमानों से बोई राजनीतिक सम्बन्ध नही था भौर उसे सलीफा पभयवा घामिक 
नेता स्वीकार करना भी उचित नही था । उन्होंने यह पाश्यासन दिलाने का प्रयत्न 
किया था कि स्व इस्लामवाद वा भारतीय मुसलमानों पर बोई प्रभाव नहीं या। 
सर संयद का यह सिद्धान्त पूर्णातया राजनीतिक ल्ष्यो को प्राप्त करने के लिये बनाया 
गया था। 

तुर्की के प्रति ही नही बल्कि सर सैयद को प्न्य मुस्लिम राज्यों के प्रति भी 
कोई सहानुभूति पैदा नही हुई यदि उन्होने शंग्रेजी साम्राज्यवादी द्वितों का विरोध 
किया था। इगलेण्ड के द्वितीय प्रफानिस्तान युद्ध (१८७८-१८८१) में सर सैयद 
पूरी तरह से प्रफगानिस्तान विरोधी था। उन्होने प्रफगानिस्तान का रूस समर्थक 
दृष्टिकोण भ्रत्यन्त हानिकारक बताया था । अलीगढ के नेताप्नो के भ्रदुसार न तो 
अ्रफगानिस्तान स्वतन्त्र भरा और न उसे स्वतन्त्र विदेश नीति का अधिकार था। उनकी 
दृष्टि से मुख्य तथ्य यह था कि क्या रूस को भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर 
नियन्तए स्थापित करने दिया जाये ? वे अ्रफगातिस्तान को असम्य तथा अपने वादों 
को तोडने वाला समभने थे । भ्रफगान जाति को अज्ञानी और प्रविश्वसतीय मानते 
थे। १८७७ ई० में ही जब अ्रफगानिस्तान ने अंग्रेजी राजदूत का स्वागत करने से 








७६. सर सैयद ने यह तक अग्रेजों के प्रति भक्त होते के लिये प्रस्तुत किया था लेकिन हिन्दू 
मुसलमानों के आपसी सग्बन्धो की इउऑ करते समय वे इसे भूल गये थे । 

८०५ गजट, १० अगस्त, १८७८, पृ० ६२१३ 
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इन्कार कर दिया था तव सर सैयद के अनुसार श्ग्रेजो को युद्ध घोषित कर देना 
चाहिए था । प्रलीगढ़ के मुमलमान नेता लार्ड लिटन से भी अधिक साम्राज्यवादी 
हितों के समर्थक थे । युद्ध झारम्भ हो जाने के बाद उन्होने विभिन्न सभाओं में नीति 
के औचित्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये और अकगान दुद्ध मे प्रारम्मिक सफलता 
पर्‌ भ्रग्नेजी सरकार को बधाई दी । " वाद मे जब अग्रेज़ी नीति को कुछ झसफलताओं 
का सामना करना पडा तब वे अफगानिस्तान के अग्रेज़ी साज्नाज्य मे विलय को बात 
करने लगे | 
इसी प्रकार सर सँयद ने प्रग्रेशी सरकार द्वारा अलेव्जिण्ड्रिया पर १८८२ ई० 
में बम वर्षा को उचित ठहराया और जब अग्रेजी सरकार मिश्र के उपद्रवी नेता 
झरवी पाशा को बन्‍्दी बता लेने मे सफल हो गई तव सर सँंयद ने सरकार को उक्तकी 
सफलता पर बधाई दी ।४३ 
हिन्दी उदूं वाद-विवाद : 


१९वीं शताब्दी के उत्तरार््ध मेइस महत्त्ववू्णं विषय पर विवाद झारम्भ 
हुआ। अग्रेशी प्रशासन ने विभिन्न प्रादेशिक तया क्षेत्रीय भाषाओं को स्थानीय 
न्यायालयों की भाषा बनाने का प्रयास किया था । इसो आधार पर बंगला तथा 
उड़िया भाषाओं को बंगात और उडीसा मे न्यायालयों की सरकारो भाषा बना दिया 
गया था । इसी आधार पर १८६८ ई० मे बनारस तथा इलाहाबाद के कुछ नेताओो 
ने हिन्दी को उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के स्थानीय न्यायालयों की भाषा बनाने का प्रस्ताव 
रखा तथा सेयद अहमद खाँ से इस वियव पर अपने निष्पक्ष विचार व्यक्त करने को 
कहा । झारम्भ में हिन्दी समर्यकों तथा सैयद भ्रहमद साँ ने प्रदेश की मिली-जुली 
भाषा को क्रमशः हिन्दी और उदू कहा | सेयद भ्रहमद ने कहा कि “हमारे न्यायालयों 
की भाषा वही मिली-जुली भाषा होती चाहिए जिसे आप हिन्दी भोर मैं उद्दू कहूँगा। 
इस प्रश्त पर वाद-विवाद तिरथंक है कि यह देवनागरी, रोमन झथवा फारसी लिपि 
के माध्यम से लिखी जाये क्योकि हमारे न्यायालयों को कार्यपद्धति स्वयं यह वात स्पष्ट 
कर देगी कि कौनसी लिपि अ्रधिक उचित है ।” उन्होंने श्रागे कहा “यदि कोई व्यक्ति 
फारसी लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि के स्थापित करने के लिये उचित तर्क 
अस्थुत करे और हमे यह आश्वासन दे कि बिना लेशमात्र कठिनाई के लिपि परिवतंन 
से हमारा कार्य चल जायगा तब मुझे इस परिवर्तेत को स्वीकार करने में कोई आपत्ति 
नहीं होगी ॥४४ 


इस उत्तर में संयद अहमदखाँ ने अपनी उदारता बनाये रखने का असफल 





८६२. गजट, रे अगस्त, १६७६, पृ० ८५४-८५६॥ 

करे. वही, १६ मितम्दर, १८६२, पृ» १०४१-१०४२ ६ 

उड़, मैयद अटमद का पत्र क्ारदा प्रमाद सन्‍्डेत के नाम दि० ८ नवम्बर, १८६८ ६ 
गेट, २७ नवम्बर, १5६८५, पृ० ७४५१ 


डेप ग्रापुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विघारत 


प्रयान विया था। जर गेंदर पहमर को पुत्र, बह शवाया थेगा हि. थाई में कारती के 
शब्द पपिर थे घोर बह हिरदी मे भिन्न थो तर उठोने द्रव बहश्णरा एप पद को 
सुरक्षित रसते की ग्रादगयरता धश्णुत हो ।६५ हिस्दी के सबसे व गदगे बड़ा हई 
यह भा हि उद् भें विली गूमताधों को घढ़राना घरपल्ल बधि होता पा । 

इस गम३ टिस्री समर्पकू धारशेया रिस्ी घामित छपरा जातीए धाधार पर 
नहीं था। गदुत मे हिरयू भी हिरी विरोधी थे। गर गदर ने थे के गम्ंस में 
गरीलो की सुदिया पा भी हर ब्शयुत विया था शेरिय यरहें धषगे पक्ष भी दुरवाा 
पा शीघ्र हो पनुभक टुघा बयोरि जतवोा के हि घधिद गुतिपराजनर भाषा भा 
सुगम तिथि इशारा लिये जाने का शाह हिएदी के गमपकों भें पद में था। एगीए 
उन्होंने परीतों भी सुद्रियां गधा उ्दँ जा घथिक दियूतर ऐश में प्रथा होने गा 
तह प्रणुत रिया । १६११ ई७ में खरन जाते गगष शेयर घहुमर शो में घने 
विभिन्न प्रो में उद् के दिग्यूत गाप्रारय का बर्शत जिया घा। शरद में उस्होंत 
विखा कि सोग यह उ्ँ से बद्दी सरपता मे बारें करते थे । उस्ीती पहा हि "जिस 
प्रकार गूरोप थे पपिवगयां पॉगीगी भाषा ध्रषतिए है शगे भी वहीं घधित गधा 
भारतवर्ष में उ् सोती जाती है।” उतने दिस में हिसगी समर्षक घासरोसन घुभा हुप्रा 
था इगतिए उन्दीति लिशा हि वह प्राधीन भाषा (हिस्दी) जिगे इसाहगाशद एगोवि- 
सेशन पाहूती थी कहीं भी नहीं मिसी १६९ इसी प्रगार घरश्त से भी उर्होते लिया हि 
“प्रदन तक तो उर्दू भाषा कद गाप्राउय रवाधिंत है ।/5७ 

“हुपात-ए-जायेद" के: सेरड इग बराद-वियाद के धारम्भ वो रार संयह के 
साम्पदायिफ होने के तिये उत्रदासी रदरारे हैं। उनका द्रिषार है कि इस घदना के 
पष्चायु सर सैय३ ेदल सुगठमानों के द्वियो के शमर्यपः एन गये । "यह हऊ पूर्झंतया 
पनुचित है । नउदू गाद-विवाद में धारम्म में कोई गाम्प्रदायिश्या नहीं थी । 
एक तत्वातीन पेशक में झ्सीगढ़ गजद में रबयं मह यात बी पी हि दिखी के 
पद्षापाती विसी घामियः भावगा से प्रेरित नहीं थे । ९१ इतना ही नहीं बहुत से हिन्दू 
स्वयं हिन्दी विरोधी थे ।१० थहू दीए है कि सैपर भ्हमद इस बाद-वियाद से भत्यस्त 
व्यायुल हो गये थे तथा भपने बाद फे पत्रों मे ये यदुत क्षुग्प दिसाई पहुते थे भौर 
उन्होंने हिन्दी रामयंको को शताब्दियों पुरानी एक मृतभापा केः पुनर्नीदित करने के 
लिये प्रयलशील बताया था सेकिन इस समय तक निष्पक्ष लोग यह रामभते थे फरि 
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सर सैयद अहमदखाँ और अंलोगढ़ विचार-पद्धति ३६ 


हिन्दो समझक प्रान्दोचन हिन्दुमो, ब्राह्मणों श्रधवा वंगालियों के स्वा्यों पर निर्भर 
नही था । 
सर संयद मुसलमानों की विगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयल कर रहें 
थे । ऐसे समय मे उन्हे हिन्दी समर्थक आन्दोलन ऐसा भान्दोलन दिखलायी पडा जिससे 
मुसलमानों को नौकरी मिलने की रहो-सही सम्भावना भी जाती रहेगी । इसीलिये 
सर सैयद ने हिन्दी समर्थकों का भरसक विरोध किया। १८६६ ई० में लन्दन से 
मोहसिन उलमुल्क को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने उद्दें भाषा को फारसी लिपि में 
लिडना मुमलमानों की निशानी (चिह्न) बताया ।** उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
मुसलमान कदापि हिन्दी पर सहमत नहीं होंगे और यदि हिन्दू हृढ हुए और उन्होंने 
हिन्दी पर जिद की तो वे उददूं पर सहमत नहीं होंगे और इसका परिणाम यह होगा 
कि हिन्दू और मुसलमान प्रयक्‌ हो जायेंगे ।* ९ दूसरे शब्दों मे सर सैयद झपनी शर्तों 
पर एकता चाहते थे | यदि हिन्दू किसी भी सुविधा अ्रथवा लाभ व र॒ृष्टि से किसी 
परिवर्तन को बात कहेँ तो उन पर पृथक्‌ होने का दोप लगाया जा सकता था। 
सर सँयद का यह कथन कि उदूं भाषा मुसलमानों की निशानी थीं सर्वथा 
गलत था । बंगाल प्रान्त मे मुसलमानों वे कभी इसके पक्ष में आन्दोलन नही किया 
और न ही उद्दं. भाषा मुसलमान अपने साय लाये थे | न यह भाषा उनके धर्म से 
किसी प्रकार से सम्बन्धित थी ! सर सैयद ने यह भी स्वीकार किया था कि उउदूँ 
मुसलमानों की मातृभाषा नहीं थी ।१३ सर सैयद का उउ्ँ के प्रति समर्थन किसी 
साहित्यिक भ्राघार पर भी नहीं था। उनका अभिप्राय केवल मुसलमानों के लिये 
नौकरी को अधिक सुविधाओं को उपलब्ध रसना था। आरस्भ से उन्होंने अलीगढ़ 
कलिज में प्ररवी और फारसी विनाग भी स्थापित किये थे तथा उन्होने उद्ों प्नुवाद 
के माध्यम से शिक्षा ध्रसार पर बल दिया था लेकिन १८८० ई० तक उन्हे अपनी 
इस नीति से निराशा हो चली थी । उन्होते १८८१ ई० में फारसी और (१८८४ ई० 
में अरबी विभागो को वन्‍्द कर दिया था ! इन दोनों भाषाओं को झ्ज्ञानता का सूचक 
बताया जाता था । उन्होंने मुसलमानों को श्रग्नेजी शिक्षा पर अ्रधिक ध्यान देने के लिये 
कहा झौर उनसे झपनी मातृभाषा तक भूत जाने के लिये कहा ।९३ए उन्होंते अनुवाद के 
माध्यम से पश्चिमी ज्ञान को भारत मे फंचाने के कार्य को हास्पास्पद कहा | यह सर 
सेथद के विधारों मे भारी परिवर्तत था | इसका कारण यह था कि समस्त राजकीय 


मौकरियो से पूर्वी भाषाएं समाप्त हो चली थी और सर सैयद का लक्ष्य सरकारो 
नौकरियों तक ही सीमित था । 


६१. खतूत-ए-सर सैयद, पृ० ६६ । 

६२. बही, पृ० २६१ 

६३- गजट, १८ अद्रेच, १८६३, पृ० ३७७ | 
६३.ए गजट, २७ नवम्दर १८८०, पृ० १३३७ ॥ 


४० भ्राधुनिक भारत मैं मुस्लिम राजनौतिक विचारक 


हिन्दी उद्ं बाद-वियाद मुछ मर्द गति से घसता रहां। ८८२ ई० हन्दर 
फरमीशन के समय मह वियार पुन. उठा । पलीगढ़ नेताप्रों ने गमीणन के शमभ यह 
मत प्रस्तुत करने का निश्यय किया कि फारसी लिपि में उदू भाषा उत्तरश्विमी 
प्रदेश के लिये साभदायक थी भौर देवनागरी लिपि में तिसित हिस्दी भाषा भतयसत 
हानिकारक होगी ।४४ सर सेयद ने गमभीशन के समझ प्रपती गवाही में भी यह बात 
कही कि उदूं उत्तर-पश्चिमी प्रदेश की जनगाघारण की भाषा थी 7 

हिन्दी उदूं बाद-विवाद १६०० ई० में बहुत उप्र रुप से भइफा । १८ स्रग्रेत 
१६०० ई० को उत्तर-उश्चिमी धान्त की रारफार द्वारा प्रयाशित एक प्रस्ताव के 
प्रनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के सिये उदय तथा हिन्दी या ज्ञान स्ावश्यय कर 
दिया गया और दोनो भाषाप्रों को एक साथ सरकारी कामत्राज शी भाषा बना 
दिया गया । इस प्रान्त के मुगलमानों के लिये यह भारी भाषात था प्रौर इसका उप्र 
रूप से विरोध भी विया गया | लखनऊ में एफ उदू हिफ़ेन्स एमोसियेशन बनाई गई 
धौर इसमे सरकारी प्रस्ताव यो यापस सेने की भी मांग को गई। झलीगढ़ कॉलेज के 
विद्याथियों ने भी इस झान्दोलन में भाग लिया । फॉले प्रयस्धक समिति के सचिव 
मोहधिनउन्मुल्क ने उद्दूं समर्थक रंगठन की प्रध्यक्षदा वी थी। प्रान्त के गवर्तर ने 
झलीगढ कॉलेज की इस सरगर्मी को राजनीतिक समझा प्रौर प्रपनी भम्वीइति स्पष्ट 
की । परोक्ष रूप से सरकारी राहयोग को समाप्त करने की धमकी दी गई। झलीगढ़ 
नेताों के लिये सरकारी भ्रसन्तोष सबसे प्रमावशाली भस्त्र था । शीघ्र ही उर्दू 
समर्थक प्रान्दोलन समाप्त हो गया । 


राजनीति का साम्प्रदायिक आधार : 

भ्राधुनिक भारत फे राजनीतिक इतिहास में सबसे दोपपूर्ण तथा विपेला 
तत्त्व साम्प्रदायिक राजनीति का आरम्भ रहा है । साम्प्रदायिक राजनीति से प्रभिप्राय 
है ऐसे सिद्धान्ती पर एक श्रान्दोलन को जन्म तथा प्रोत्साहन देना जिससे एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय का हित होता हो और उन सिद्धान्तों के प्रयोग से दूसरे सम्प्रदायों को हानि 
होती हो । विभिन्न वर्ग श्रथवा सम्प्रदाय यदि प्रपनेअपने हितो को सुरक्षित रखने के 
लिये सगठित होकर राष्ट्रीय आन्दोलन एव राष्ट्रीय हितों की वृद्धि में सहायक हो 
जाये तो यह साम्प्रदायिकता नही है । इसके विपरीत साम्प्रदायिक झ्राघारो पर संगठित 
होकर केवल साम्प्रदायिक हिंदो के लिये सघर्प करना जिन्हे किसी न्‍्य/यस्गत' झ्ावार 
पर उचित न ठहराया जा सके तब ऐसे आन्दोलन को प्रवश्य ही साम्प्रदायिक कहा 
जायेगा । इस प्रकार के साम्प्रदायिक हितों मे राष्ट्रीय हितो से झलगाव एवं पृथक्ता 


निहित है । भारतीय राजतीति में साम्प्रदायिकता का जन्मदाता किसे कहा जाये 


&€४, वही, ५ अगस्त, १८८२, पृ० ८५५७॥ 
६५. सैयद अहमद की हन्टर कमीशन के समक्ष शहादत, गजट, विशेषाक, ४ अगस्त, १८८२५ 
। 


सर सैयद अहमदखां और अलौगढ विचार-पद्धति ४१ 


इस पर विद्वानों का सतभेद है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को साम्प्रदायिकता तथा 
साम्प्रदायिक राजनीति का जन्मदाता कहा जायेगा जिसने प्रजातन्त्र मे राजनीतिक 
दलो का गठन घर्म के झाधार पर बताया हो। सर संयद ग्रहमद खाँ भारतीय 
राजनीति मे प्रथम नेता थे जिन्‍्होने भ्रपती राजनीति का भ्राधार धर्म के भ्रादेशो को 
बनाया । भेरठ में भाषण देते हुए सर संयद ने कहा कि “इन प्रान्तो के हिन्दू हमारा 
साथ छोड़कर बंगालियो के साथ मिल गये है । तब हमे उस कौम के साथ मिल जाता 
चाहिए जिसके साथ हम मिल सकते हैं कोई मुसलमान इस वात से इन्कार नहीं 
कर सकता कि ईश्वर ने कहा है कि ईसाईयो के अतिरिक्त किसी धर्म के अनुयायी 
मुसलमानों के मित्र नही हो सकते । जिसने कुरान पढा हैं भ्रौर जो इस पर यकीन 
रखता है वह जान सकता है कि हमारी कौम किमी अन्य कौम से मित्रता और हमदर्दी 
की आशा नही कर सकती””हमे ईश्वर की आज्ञाओं के झनुसार ईसाईयों के प्रति निष्ठा- 
बान और मित्रतापूर्ण बने रहना चाहिए ।7*६ उन्होने भारतीय राजनीतिक दलों के 
गठन का आखार धर्म घोषिद किया था और यह बताया था कि भारतीय समद में दो 
दल हिन्दू एवं मुसलमानों के हो होंगे । इसीलिये उनका कहना था कि एक बहुमत 
अल्पमत नही वन सकता था । उन्होंने मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व का नारा 
लगाया था तथा भारत के किसी भी प्रजातन्त्र के संगठन में मुसलमानों को उनके 
राजनीतिक महत्त्व के झनुमार हिन्दुओं के समान स्थान का दावा प्रस्तुत किया था 
और इस प्रकार का प्रजातन्त्रीय परम्पराय्रो के विक्रास में भ्रवरोध उत्पन्न कर दिया 
था। शिक्षा के क्षेत्र मे भी मुसलमानों के पिछड़े होने की बात आँकड़ो के श्राघार 
पर नही कही गई थी बल्कि मुमलमानों और हिन्दुओं के विद्याथियों की सख्या 
समान रखने के लिये कही गई थी क्योकि हिन्दुओं में बहुत कम लोग और मुसलमानों 
में सब लोग (वे हम यह यक्रोन दिलाना चाहते थे) विद्याप्रेमी थे । 
मुसलमान एक कौम : 
सर सेयद ने कौम शब्द की व्याख्या इतने अधिक भाषणों में और इतने 
विभिन्न भ्रवसरों पर और इतने भिन्न, कद्ी-कही परस्पर विरोधी, भ्रयों मे की थी कि 
उनके कुछ वाक्यों को लेकर उनके विचारों के विषय में काफी आन्ति प्रचलित है। 
बहुत से लेखक सर सैयद को इस आक्षेप से बचाना चाहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीयता 
के भर्थ में कौम का शब्द केवल मुसलमानों के लिये प्रयोग किया था | वे लेखक सर 
सैयद के उन भाषणों से कुछ अ्रग उद्धृत कर देते हैं जिनमें कौम शब्द से व्यावसायिक, 
जातीय प्रथवा क्षेत्रीय समुदाय का बोध होता है ।$० 
प्रग्नेजी भाषा के शब्द निशन' का उद्बें अनुवाद कौम होता है लेकिन इसके 


$ 





६६. प्रेजेन्ट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स पृ० ४८-५० | 
सफरनामा, पृ० ११२, २६२ ॥ 
६७, एक आधुनिक लेखक ने केवर उनकी 'ृदद४ ई० में दिये गये बुछे आपथो के आधार 


पर यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है। मुशीर-उल्त हक : मुस्लिम पॉलिटिक्स इस 
मोड इण्डिया, पृ० २८-२३ ॥ 


४२ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


साथ-साथ उदय भाषा में कौम शब्द झ्न्य कई अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे ईसाई 
कौम, पारसी कौम (घारमिक समूह), जुलाहों की कौम (व्यवस्तायिक समुदाय), 
ब्राह्मणों की कौम (घामिक समूह), बंगालियो अथवा मराठो की कौम (द्षेत्रीय 
समुदाय) । सर सयद ने इन सब ही श्रयों मे इस शब्द का प्रयोग किया था। उनके 
द्वारा इस शब्द का प्रयोग परिस्थिति के अनुकूल होता था। सर सैयद की कौम 
शब्द की व्याण्या दो चरणों मे हुई थी । पहला चरणा इण्डियन नेशनल काग्रेस की 
स्थापना के पूर्व का था और दूसरा चरण १८८४५ ई० के पश्चात्‌ का था। पहले 
घरण मे रार सैयद ने केवल इस वात पर बल दिया था कि हिन्दुओं को मुसलमानों 
का समर्थन करना चाहिए क्योंकि मुसलमान प्रगति तथा उन्नति में पीछे थे लेकिन 
इस समय मे भी सैयद अहमद निरन्तर इस बात पर बल देते रहे कि भारत में दो 
कौमे है । मुसलमानों के एक कौम होने का एकमात्र झ्रावार इस्लाम था। दूसरे 
चरण में जब उन्हे यह दिखाई पडा कि एक कौम (हिन्दुओं) ने अपने को संगठित 
कर लिया था और भ्रपनी शिक्षा तथा अन्य प्रगति के आधार पर सरकारी नौकरियों 
में उत्ते ग्रथिक स्पा प्राप्त हो जायेगे तब उन्होने दोनों कौमो मे ग्रहयुद्ध और नर- 
सहार की बात कही थी ।४5 

सर संयद के आरम्भिक समय में कोई राजनीतिक प्रश्न ऐसा नही था जिसका 
कौमे के भ्राधार पर निर्णय होने बाला हो । इस पर भी चूंकि सर सेयद के समक्ष 
मुसलमानों के पृथरक्‌ हितों की रूमस्या थी इसीलिए वे मुसलमानों की पृथक्‍्ता पर 
बल देते थे और यह प्रृथदता उनकी हृष्टि मे धर्म के अ्रतिरिक्त और कोई नही थी । 

अपनी सुमयमान कौम से घन कम उपलब्ध होने के कारण सर संयद के 
समक्ष मुख्य समस्या मुसलमानों की प्रयति मे हिन्दुओं से सहयोग लेना थी। हिन्दुओं 
की प्रगति था श्रान्दोतन में सहयोग देना मुसलमानों का, उतके अनुसार, कोई कतंव्य 
नहीं था । सर सेवद ने जब कमी अपने कुछ निश्चित मुहावरों का प्रयोग किया वह 
उसो समय ऊ़िया था जब या तो उन्हे हिन्दुओं से अलीगढ कॉलेज के लिये झाधिक 
सहायता लेवी हो या दी हुई सहायता के लिये धन्यवाद देना हो । उदाहरणार्य : 
१८७४ ई० में झलीगढ़ स्कूत वी नीव स्थापना के समय उन्होने कहा 

“युन्नी तथा शिया का भेद केवल काल्पनिक है वे इसी इस्लाम धर्म में विश्वास 
रखते हैं जिस पर हम । यह दोनों धर्म देश भौर कोम के हिसाब से आपत में भाई है । 
इसलिए यह दोतो अगर कौमी भलाई मे सम्मिलित हो तो कुछ प्रधिक श्रारचर्यजतक 
नहीं है लेकिन इससे भ्रविक जो मुझे प्रसन्नता है वह यह है कि हमारे हिन्दू भाई भी 
हमारे इस कार्य में हृदय से सहायक है । झाशा है कि मुसलमान झौर हिन्दुओं में जो 
झापस में वतनी (एक देश के रहने वाले) भाई हैं दिन-प्रतिदिन मेल बढता जावेगा ।” 


६८. सर सयई द्वारा मेरठ में दिया गया भाषण : १६ मार्य, १८८८॥ प्रेजेन्ट स्टेट, 
पृ० ३७१॥ 


सर सैयद अहमदर्खा और अलौगढ़ विचार-पद्धति ४३ 


ऐमे ही झवसरों पर वे यह कहते ये कि हमारे जीने और के के लिये भूमि एक ह्ठी 
है । एक ही गंगा का पानी पीते हैं मोर वे अपदा प्रिय दजय विए “भारत में दो कौमे 
हैं हिंदू और मुसलमान । यदि एक कौम इनमे से उन्नति करे और दूसरी कौम झवनति 
भे पड़ी रहे तो इसका (मारत का) सुन्दर सुजड़ा काना ही रहेगा । इस दुल्हन के बुर्दर 
चेहरे की खूबभूरती इसी में है कि इसकी दोनों आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो । ्ड 

इसका भर्थय केवल यह ही था कि हिन्दू भारतीय दुल्हन को सुन्दर रखने के लिये 

मुसलमानों की सहायता करते रहे । 

१८७४५ ई० से पूर्व भी सर संबद ने दोनों कौमों के प्ृथक्‌ होने की बात 
कही थी । उत्होने १८६६८ ई० में लिखा था कि यदि भारत में एक संगठित कौम 
के बताने की सव आशायें त्याग देनी पड़ें तो हम एक पृथक शासन और शिक्षा की 
योजना हिन्दुओं के लिये झोर दूसरी मुपतलमानों के लिये बतानी चाहिए ।१९९ लन्दन 
से झपने एक पत्र में १६६६ ई० में उन्होंने निम्न घटना लिखी थी 

“एक दिन मैं और हामिद और महमूद (उनके दोनों पुत्र) इंडिया झ्राझिस से गये।""९ 
इतने में एक श्रग्नेज युवक सम्भवतः कोई मिविल सविस परास्त॒ किते हुए था झ्ाकर खड़ा 
हुआ । थोडी देर वाद उसने महमूद से पूछा कि तुम भी हिन्दुस्तानी हो । महमुद से 
तुरन्त बिना सोचे हुए कहा, हाँ, किन्तु यह कहते ही उसको ऐसी शॉर्मिन्दगो हुई कि 
उप्तका रंग बदल गया और उसने कहा कि मैं हिन्दुस्तात की कौम का झादमी मही हैँ 
बल्कि विदेशी कौम का हिन्दुस्तान में श्राया हूँ । '१०१ 

१८७१ ई० में झलीगढ़ झ्रान्दोसन आरम्भ करने के पश्चात्‌ उन्होंने लिखा 
श[>-"झाजकल सजसे भ्रधिक इस वात को झावश्यक्रता है कि भारत के जिलों में 
विभिन्न स्थानों पर अनायालय और स्कून स्वापित किये जायें/'“'”'कौमी इज्जत भौर 
धार्मिक सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए प्रत्येक कौम के लिये यह उचित है कि वह 
'यथासम्भव भपनी-अपनी कोम के बच्चो को दूसरी कौम के नियन्त्रण में न जाने देखे 
इसलिए हिन्दू मुध्लिम अलग-प्रलग अनायालय खोले ।”१०३ 

१८७३ ई० के पश्चाय्‌ उन्हें अ्रलोगढ कॉलेज के लिये भाथिक सहायता को 
आवश्यकता पड़ी और मुसलमानों से घन कम मिला तव उन्होंने हिन्दुओं को प्रगति- 
शीक्ष कहकर उन पर यह उत्तरदायित्व डाला ऊफि वे मुसलमानों को सहायता करें 
और उन्होंने ऐसे विभिन्न वाक्य का प्रयोग किया जिनका अये यह लगाया जाता है 
कि वे हिन्दू-पुस्लिम एकता में विश्वास करते थे और इसी काल में उनके ऐपे बाक्‍य 
भी पिसते हैं जिनका स्पष्ट झर्द मुस्लिम परृथक्तावाद होता था। १८७६ ई० में 





६६. गजद, विशिष्ट अड, २८ मई, १८७१, पृ० ७ ॥) 

१००० वही, फरवरी १८६८ पृ० ८२॥ 

१०१- सर सैयद का पद्ध दि० १५ अक्टूबर, १८६६, गजट १६ नवस्बर,-१६६६, पु० ७४५ ॥ 
सर सेदद ने स्वयं अपनो स्वीकृति से यह प्रडाशित करवाया था) र॒ 

१०२५ गजद, २४ मार्च, १८७१, वृ० १७६३ 


3 आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


भारत को विभिन्न धर्मो और कौमो का समूह बताया गया था। “इसमे रहने वालो 
के घामिक मतभेद इतने शक्तिशाली थे कि उनके सामने किसी अन्य शक्ति को झधिक 
महत्त्वपूर्ण नही समभा जाता था"“““ जिस प्रकार रातदिन तथा काली और सफेदी 
का आपस में मिल जाना कठिन था उससे कुछ अधिक यह कठिन था कि भारत के 
विभिन्न घर्मं आपस में समठित हो जावें ।7*०३ 

१८८२ ई० में उन्होने कहा कि भारत की उन्नति दोनो कौमो (हिन्दुओओ 
आ्रौर मुसलमानों) को उन्नति पर निर्भर थी। भारत एक गाडी और इसकी दो कौमे 
इसके दो घोड़े के समान थे । यह गाडी किसी भाँति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच 
सकती यदि दोनो में से कोई घोड़ा सुस्त और पीछे हटने वाला हो । भारत की तुलना 
एक सिपाही से भी की गई भोर दोनों कोमो की दोनो परी से तुलना की गई लेकिन 
शीघ्र ही इस उपमा को छोड दिया गया क्योकि इसमे एक कौम दाँगा झौर दूसरी 
बाँया पैर होगी और स्वाभाविक रूप से एक शक्तिशाली और दूसरा दुर्दल होगा। 
इसलिए सर संयद पुन उस उदाहरंगा पर झा गये जिसके प्रनुसार भारत को एक 
सुन्दर दुल्हन भौर उसकी बौमो को दो खूबसूरत आँखें बताया गया ।१०४ सर संयद 
हिन्दुओ्नो बी प्रगति का उदाहरण देगर मुसलमानों को प्रगति के लिए उकसाना चाहते 
थे और श्रपनी कौम से कहते थे कि 'यह समय पीछे रह जाने का नही है । बहुत बातों 
में पीछे रह गये । इस कार्य में पीछे रह जाना विप साते के समान है !/१९५ "इस 
समय कौमियत वा शब्द भारत के समस्त निवासियों पर लागू नहीं हो सरुता तब 
भी कम से बम हिन्दुओं को, मुसलमान मुसलमानों को झौर पारसी पारमियों बो 
अपनी-प्रपती कौम का सदस्य समझते है। यह बात कि हिन्दुस्तान कभी एक कौम 
बसे सतते हूँ या नहीं और यदि बन सझते है तो किस प्रकार कठिताई से तय हो 
अरती है । १०९ 

सर सैयद मे वौम शब्द थी व्यास्या १८८३ ई० में भारतीय लेजिस्लेटिव 
कौमिल में छुनाव पद्धति को विरोध करते हुए की थी। “मारत पपने में एक 
महाद्वीप है भौर इसमे विभिप्न कौमों भौर धर्मों के लोग रहते हैं भौर घा्मिक कट्टूरता 
के बारण पड़ीसी भी एक-दूसरे से प्रतग रहे हैं।।“ह। कौम और धर्म के एक होने से 
पभग्नेजी कौम एक कौम हो गयो है'”“वास्तव से सामाजिक भौर राजनैतिक उद्देश्यों 
क लिए यह बहा जा सता है कि इंगलेण्ड वो कुल जनसंख्या एक हो शौम है। 
जिस्मन्देश भारत के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता।”““उन देशों में जहा वी 


सर सैयद अहमदस्खाँ भर अलीगढ़ विचार-पद्धति है 84 


जमसंड्या केवल कौम भौर एक धरम से मिलकर होती है यह नियम (चुनाव) निःसदेह 
सबसे अच्छा है लेकित 'मेरे लार्ड! एक ऐसे मुल्क में जैसाकि हिन्दुस्तान है जहाँ कि 
जाति के मतभेद प्रवतक विद्यमान है और जहाँ विभिन्न कौमे घुलमिल नहीं सकी 
है श्रौर जहां घामिक मत-भेद बढ़े हुए हैं”““““'जबतक कौम झौर घर्म के मत-भेद 
भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग बने रहेंगे'*****“उस समय 
तक चुनाव का विशुद्ध नियम निश्चिन्दता के संग प्रचलित नही किया जा सकता । बडी 
कौम छोटी कौम के उद्देश्यों पर प्रमुत्व स्थापित कर लेगी ।/१०७ 


जनवरी १८८४ ई० के अमृतसर में भाषण देते हुए उन्होंने कहां था: 
"नि सन्देह मेरे दिल में एक उत्साह और एक श्राकांक्षा है कि मेरी कौम जो भ्रपमान 
मे पड़ी जाती है सम्पत्ति से वचित होती जाती है वैभव और गौरव को जो वाप-दादा 
की प्रजित सम्पत्ति थी खोती जाती है उसको पुन प्राप्त करे । जहाँ तक मुमसे हो 
सकता है मैं उसमे प्रयत्न करता हूँ १०८ एक झन्य अवसर पर बरेली मे भाषण देते हुए 
उन्होंने कहा था 'पँ अपनी समस्त कौम का जिस पर इस्लाम का प्रभाव हो सकता है 
चाहे वह सुप्ती हो या शिया, हृदय से सेवक हूँ”१०५ १८५४ ई० में सर सैथद ने पजाब 
के विभिन्न जिलो का दौरा किया क्योकि वे अ्लीगढ कॉलेज के लिये चन्दा एकत्रित 
करना चाहते थे। प्रपने सबसे पहले भाषण में उन्होंने कौम शब्द की व्याख्या करते 
हुए कहा : पी 
“कौम का शब्द ऐसा है जिसके अर्य पर कुछ ध्यान देना आवश्यक है बहुत 
लम्बे समय से““*““कौमो की गिनती किसी महापुरुष के वंशज होने या किसी देश का 
निवासी होने से होती थी। हजरत मोहम्मद ने”“*““उस कौमी भेद को जो केवल 
साँसारिक स्थिति के कारण था मिठा दिया और एक आध्यात्मिक कौमी सम्बन्ध 
स्थापित क्िया/ह*ह+ समस्त कौमी सम्वन्ध इस प्राध्यात्मिक सम्बन्ध के समक्ष नष्ट हो 
गये झौर एक नया आध्यात्मिक बल्कि खुदाई कौमी सम्बन्ध स्थापित हो गया। 
इस्लाम किसी से नही पूछता कि वह तु है या ताजीक । बहू अफ्रीका का रहने वाला 
ता दाम पक चोन का निवासी है या माचीन का । वह पंजाब मे पैदा हुआ या 
गया घाये उन्हे “ जिसने कलमा-ए-तौहोद को मजबूती से पकडा वह एक कौम हो 
शी भरोगे उन्होंने कहा “इन रुहानी (घामिक) भाइयों (पर्थात्‌ मुसलमानों) के 
पतिरिक्त और भी हमारे वतनी (देशवासी) भाई है ११० 
हा एक ि बाद जलस्घर भे उन्होने कहा . "मैं श्रपनी कौम के उन महाव्‌ भावो 
तथा अपनी गर कौम के वतनो भाईयो का जिन्होंने इसमें (अलीगढ कॉलेज मे) 
32००८: कारूआआ ८ चाय 
१०७, सेक्चरों का मजमूआ, पृ० ३१८-३२६ | 
१०%. सफरनामा, पृ७ ७६ । 
) १०६. सेक्चरो का सजमूआ, पृ० १४३ 
११०. मफरतामा, पृ० ८-६, ६५ में; 


४६ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विधारक 


सहायता की हृदय से ग्राभारी हैं ।//११+ 

दो दिन पश्चात्‌ समृतसर में बोलते हुए उस्ीति कहा "हमारी कोम के लड़के 
इस बात को याद रखें कि हमारी मुक्ति का प्लान इस्लाम का मार्ण है इसको हम 
सुरक्षित रखें”“““हिन्दू हमारे हमवतन भाई हो गये हैं"““"'हिनदुस्तान में दोतों 
कौमे बराबर उ्नात करें । हिन्दू हो या मुमज्षमान प्रयवा भारत की कोई कौम हो देश 
की उन्नति के लिये सवको एक होता चाहिए ।/*१३६ एक धन्य भाषण में उन्होंने बहा 
“प्रलोगढ कॉलेज मिरसम्देह एक साधन कौमी उन्नति का है यहाँ पर कौम से मेरा 
अभिप्राय मुसलमानों से मही बल्कि हिन्दू भौर मुसलमान दोतों से है।”११३ इससे 
स्पष्ट है कि जहाँ एक कौम से उनका प्रभरिप्राय मुंसतमानों के प्रतिरिक्त कुछ भोर 
होता था बे स्पष्ट कह देते थे । 

गुरदासपुर मे भाषण देते हुए उन्‍होंने कहा “हिन्दू भौर मुसलभाव एक 
धार्मिक शब्द है वरना हिन्दू और मुसलमान भौर ईसाई भी जो इस मुल्क मे रहते 
है इस हष्टि से सब एक ही कौम है ।/११४ 

लाहौर में आयें समाज वेः सदस्यों के समक्ष बातें करते हुए सर सैयद ने कहा 
“मेरे विष्वर से हिन्दू किसी धर्म का नाम नहीं है बत्कि हर एक व्यक्ति हिन्दुस्तात 
का रहने वाता अपने आ्रापकों हिन्दू बहता है इसलिए मुमे खेद है कि प्ाष मुझे 
यद्यपि मैं हिन्दुस्तान का रहने वाला है हिन्दू नहीं समझते” [प्राय कहा)"/४/* 
भारत की उन्नत्ति के लिये यह नितान्त प्रावश्यक है कि हिन्दू भौर इस्लाम धमे के 
मानने बाले श्रादस में मिलकर कार्य करें ।”१ १५ १८७३ ई० में पटना में उन्होंने 
कहां था 

“इस्लाम वा सम्मान मुसलमानों को दशा से धघाँका जाता है। प्राप मुसलमान 
रईस जो भगवान की कृपा से इस शहर में उपस्थित हैं भौर जिनमे से बहुत से यही 
हैं उनकी योग्यता भौर सम्पश्नता से इस्त्राम के सम्बान का भगुषाव होता है इसलिए 
यदि सब निर्धत, भपमानित्त और भीण माँगने वाले हो जायेंगे तो इस्लाम की गया 
इज्जत शेष रह जागगी"।"।४/2१९३ 

१८८३ में भाषण करते हुए पटना में ही उन्होने कहा 

“यदि बह कौम जो इस संगार मे मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध है, भपमानित, 





१११. बही, पृ० ४२-४३॥ 

१६१२. वही पृ० ६४-६१ 

११३. इही, पृ० ७६। यह ध्यात रखने योग्व दात है कि अलीगढ़ कालेज से प्रथम पांच 
ब्ों में कुछ १२ विद्यार्थी बी, ए. परीक्षा प्राय किये जिसमें केवद हो हिस्दू थे) 
यदू अनुपात बालान्वर में घटता गया । 

१९४. बढ़ी, पु० ६४ । 

4१४. वही, पृ० १३६-४० । सर झैयद एक ही भाषण में अडिशेष नहीं रह मरे 

११६. सैकबरों बा मजमूआ, पू० ३०) 


सर सैयद झ्रहमदर्सा भौर भ्रलौगढ़ विचार-पद्धति ड्छ 


मिर्धन व. कंगाल हो जावे तो इस्लाम भी भ्रवमानित हो जावेगा । इसलिए हमारा 
प्रयत्त सॉँसारिक प्रगति भौर सम्मान में इस्तामी सम्मान तथा वैभव की नियत 
मे होना चाहिए जिसको मैं इस्ताम से बास्तविक प्रैम व सच्ची मलाई का कार्य कहता 
है--(भलीगढ कॉलेज के लिये सहायता माँगने में बड़े प्रभावशाली ढंग से भाषण देने 
हुए उन्होंने कहा) 'झाउ-दम वर्षों का समय प्रत्यन करते हुए व्यतीत हो गया। 
फीम के ध्यान देने के भ्रमाव में वह पश्रवतक पूरा नहीं हुम्ना उसकी खुदी हुई नीवें 
कौम का मुह ताकती हैं कि कब हमारा पेट भरेया'"//"/ 'इसके विद्यार्थी छप्पर में 
भ्रौर वृक्षों के साये मे नमाज पढ़ते हैं भौर पूछते हैं कि हमारो कौम जिन्दा है या खुदा 
के यहाँ चल बसी ॥/११७ 
सर सैयद ने अपने १८८४ ई० के पंजाब के विभिन्न भाषणों में जिस सामूहिक 
जीवन पर बल दिया था वह सामाजिक था और इस क्षेत्र में भी उन्होंते घर्म को 
अलग रखने पर हमेशा जोर दिया था | यदि सर सैयद से उत क्षेत्रों की व्याख्या करने 
को कहा जाता कि वह सामाजिक क्षेत्र कौनसा था जिसमें हिन्दू और सुप्ततलमान एक 
दूसरे का सहयोग कर सकते जबकि धर्म शोर राजनीति ग्रलग हो श्रौर देश की नीति 
निर्माएं में लोगों का हाथ न हो तो उनका उत्तर केवल इनना ही था कि हिंन्दू अपनी 
प्राथिक सम्पश्नता के कारण मुस्तलमानों की शिक्षा प्रसार में घन देते जायें | १८८५ ई० 
में इण्डियन नेशनल काँग्रेस के वन जाने से उन्हें यह शंका हुई कि भविष्य में यदि 
प्रतिनिधित्व प्रशासन प्रणाली तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के ग्राघार पर कुछ 
सुविधायें भारतवासियों को भ्राप्त हुईं तो मुसलमानों की प्रगति का वह स्वप्न पूरा 
नही हो सकेगा मिसकी कल्पना उनके भतिप्क मे थी | १८८६ ई० के पश्चात्‌ इस बात 
के परखने का भ्रवसर उपलब्ध हुआ कि वया सर सँयद मुसलमानों भर हिन्दुओं मे 
केवल धामिक भेद ही समभते थे २ क्या राजनीतिक क्षेत्र मे सर सैयद अपने उन 
भाषणों एवं लेखों को क्रियान्वित करना चाहते ये जिनकी व्याण्या उन्होंने १८७८- 
१८८४ ई० के मध्य अलीगढ कॉलिज के लिये चन्दा एकत्र करते समय की थी ? क्या 
सर संयद कौम का श्र किमी धारमिक समुदाय से लगाते थे झ्धवा इस कौमिपत के 
श्राघार पर वे विशिष्ट राजनीतिक अधिकार चाहने थे ? 
उपरोक्त प्रश्नो का उत्तर उनके किसी एक या दो भाषणों से देना पर्याप्त 
नहीं हक । सर सैयद प्रत्यन्त बुद्धिमान तथा दूरदर्शी नेता थे जो यह समभते ये कि 
अंगनगर की दुह्माई देकर (यदि आवश्यक हो) वे 
ग्रे को पुनः प्रगति के मार्ग पर डालना चाहते थे ओर उन्हे एक दल के रूप 
मे संगठित कर देना चाहने थे । सर सैयद के १८८७ एवं शधदद में लप्षनऊ और 
मेरठ में दिये गये भाषण (जिनका ऊपर, वर्गुंर किया जा चुका है) इस बात को 
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स्पष्ट करते हैं कि वे मुसलमानों और हिन्दुओं में किस प्रकार का सहयोग चाहते थे । 
१८८७ ई० में उन्होने मुसलमानों के पिछड़े होने के सम्बन्ध मे लिखा था । 

“जितना अनुभव और जितना विचार किया जाता है सबका निर्णय यह 
निकलता है कि अब भारत के मुसलमानों को भारत की अन्य कौमो से समानता कर 
पाना असम्भवन्सा लगता है। बगाली तो अब इतना आगे बढ गये हैं कि यदि बंगाल, 
हिन्दुस्तान और पंजाब के मुसलमान पर लगाकर भी उड़े तो उनको पकड़ नही 
सकते । भारत की हिन्दू कौमो ने भी उन्नति करके मैदान में मुसलमानों को बहुत 
पीछे छोड दिया है यदि मुसलमान दौडकर भी चलें तो भी उनको पकड़ नहीं 
सकते ।/१९८ वे सदा इस बात से चिन्तित रहते थे क्रि भारत में एक कौम ने (प्रथा 
हिन्दुओं) अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था और जो समय प्ाने वाला 
था उसको भलिभाँति समझकाकर अपने-प्राप को उसके योग्य बना लिया था 
मगर जो कौम पीछे पडी रह गई थी “वह हमारी कौम है जो मुसलमान कहलाती है 
जिसको इस्लाम ने एक कोम बना दिया है ।”११३ 

१८८५ ई० के पश्चात्‌ प्रत्येक स्थात पर दिन-प्रतिदिन हिन्दू मुसलमानों में 
फूद, शत्रुता और भयडा बढता जा रहा था निम्तका परिणाम दोनों के लिये प्रत्यन्त 
खराब, श्रधिकारियो के लिये कप्टदावक था लेकिन भलीगढ के लिये यह ही पर्याष्त 
सन्तुष्ठि का कारण था कि यह घटनाये “इण्डियन नेशनल कांग्रेस वालो की प्राशाग्रों 
के लिये निराशा का कारण थी ।”१९० सर सैथद इस बात का भी भनुभव करते थे 
कि भारत से मुसलमानों को नेशनलिटो स्थापित करने की सबसे झ्रधिक प्रावश्यकता 
थी ।”१६१ उन्हे भारत के मुसलमानों की एफ पोशाक की प्रावश्यकता अनुभव होती 
थी। १८६६४ ई० में एजुकेशनल वास्फरेस्स के वापिक अधिवेशन में सर सैयद ने 
मुमलमानों फो एकता के सूत्र में बाँघने की ग्रावश्यकता पर बल दिया पा। यदि 
ऐसा ने हो सका तो “न कौम को कौम बना सर्वंेगे भौर न उतमे इन्सानियत भ्ौर 
कौमियन पैदा कर सकेंगे।हहह* । हमको मुसलमान होने के कारण कौम को कौम 
बनाने के लिये धामिक शिक्षा वी झ्रावश्यकता हैं क्योक्रि मुसलमानों में इस्लाम 
घम्म के प्रनुसार कौम शब्द का प्रयोग जातीय एकता के ग्राधार पर नहीं बोला 
जाता बल्कि जिसने कलमा पढ़ा झौर इस्लाम स्वीकार किया वह जाति के हिसाव 
से कोई भी हो हमारा माई भौर हयारी कौस में सम्मिलित हैं ! इस्लाम कै शदुगार 
बोमी प्रेम, भाईचारा तथा एकता वेवल इस्लाम पर निर्भर है ।/१३९ 
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है -उ्थण्ड 
सर सैयद भ्रहमद्खां और अलीयढ़ विचार-पद्धति++«,, ४६ 

सर सैयद के इन विचारो एवं भाषणों के समक्ष यह स्वीकार नहीं किया जा 
सकता है कि सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के लिये “कोम” शब्द का प्रयोग ही 
नहीं किया था बल्कि इस शब्द का प्रयोग समस्त भारतीय जनता के लिये किया 
गया था ।१ ३ 

सर सैयद ग्रहमद झपने जीवन के उत्तराध में ग्रत्यन्त प्रभावशाली नेता थे। 
उन्होंने मुसलमानों की धामिक, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी दशा को सुधारने 
के लिये विभिन्‍न प्रयत्त किये। उनकी सबसे बडी कृति अलीगढ मोहम्डन कॉलेज 
थी जो बाद में चलकर विश्वविद्यालय वन गयी । मर सैयद ने झ्लीगढ 
कॉलेज को भारतीय मुसलमानों की जागृति का केन्द्र बनाया । शैक्षगिएक दृष्टि से थे 
मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रति जागरूकता अवश्य पैदा कर सके। उनकी 
सबसे बडी सफलता भुप्तलमानों में राजनीतिक शक्ति पैदा करना तथा राजनीतिक हृष्टि 
से उन्हे एक पृथक तत्त्व बना देना केवल सर संयद का ही कार्य था। मुसलमातो के 
विशिष्ट हितों एवं पृथक निर्वाचन तया झारक्षित स्थानों की बात उन्होंने ही सबसे 
वहले प्रस्तुत की थी। प्रंग्रेज़ो के कृपापात्र बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने ही उनके समक्ष 
रखा था । यह नीति ही मुस्लिम लीग तथा प्न्य साम्प्रदायिक नेताओं को हठी एवं 
राष्ट्रीय तत्वों के प्रति उदासीन बनाने में सहायक हुई | आधुनिक भारत में मुसलमानों 
के राजनीतिक चिन्तन में विभिन्‍न घाराएं रही हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रभावशाली 
वह शाखा ही रही है जिसका सूत्रपात सर सँयद प्रहमहखाँ ने किया था । सर सँयद 
के भुस्लिम पृथकतावादी विचार ही भारत विभाजन के लिये उत्तरदागी सिद्ध 
हुए । 


सर सैयद का हिन्दुओ्रों के प्रति हष्टिकोण : 

सर सेयद १८५७ ई० की क्रान्ति के कारणों का वर्णन करते हुए कहते थे कि 
ईध्षाईयों के धामिक प्रचार एवं प्रोपेगेन्डा का बुरा प्रभाव मुसलमानों पर श्रधिक पदा । 
“इसका कारण मैं यह मानता हूँ कि हिन्दू धर्म मे सिद्धान्तो के अध्ययन की श्रपेक्षा 
पुराने प्रचलित रीति-रिवाजो का पानन ग्रचिक है । हिन्दु किन्ही बर्मसुत्रों तथा नियमों 
को भयवा प्रन्त.कर्ण और हृदय से पब्रम्परना को स्दीकार नहीं करते है। 
उनका घर्म इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वे (श्रर्यातु ह््न्दि ) 
दार्शनिक सिद्धान्तो के विषय में अत्यधिक निरत्माही हैं । वे अपनी पुरानी परम्पशा््रो 
के कठोर पालन तथा श्रपने खाने-पीने के साथनों के अ्रतिरिक्त किसी भी वस्तु सर बल 
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३३॥। क्षेतों छेथझओों का बद्ू पते 
निराघार है जैसाकि विभिश्र स्थानों पर सर मैथद हि 


दे कै मायनों से ही बायर उदरिल 
अ्रने स्पष्ट किया गया है; 


३० प्राथुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


नहीं देते हैं । ऐसी रस्मों और परम्परामों की जिन्हे वे भावश्यकफ समभते है दूपरे 
ब्यक्तिपो द्वारा अ्रवह्ेलना एवं तिरस्कार मे उन्हे कोर्ट परेशानी अथवा कप्ड भी गही 
होता है । इसके विपसेत सुसलमान अपने थर्म के सिद्धास्तो वार पालन मोल के लिये 
प्रावश्पक और उतका तिरस्फार नरकवास के लिये उत्त ददायी समझते है और इसलिए 
उनसे भलीमाँति परिवित होते है । वे अपने धामिक मिडान्तों वो ईश्वर का प्रादेश 
मानते हैं ।/१४ 

इसी समय उन्होंने यह लिखा था कि एक भारतीय व्यक्ति के लिये नौकरी 
सबसे अच्छा व्यवसाय था । उनके प्रनुसार यह कडिवाई (नोहरी प्राप्त करने की) 
मुसलमानों के लिये सबसे अधिक कप्टदायक सिद्ध हुई | क्योकि हिन्पू जो इस देश के 
झ्रादिवासी है पहले कभी गौफरी नहीं करते थे द॒ल्कि इसके विपरीत अपने पूर्वजों के काम 
पन्धों में लगे रहते थे १९५ उन्होने पजाव में सिकपो के प्रशासत को मुसलमानों पर 
अत्याघारी घोषित किया था और प्रग्नेजी प्रधासन को उदार ढताया ।११ ९ १६७२६० 
में अलीगढ़ नेदाओं ने यह बात कही थी हि दोनों कौमों में बहुत भ्रधिक अन्तर है । 
मुगलमान हिन्दुओं की अपेक्षा कही अधिक मजबूत है ।१ 7५ 

सर सँयद मे १८८४ ई० में जहाँ हिन्दुमो और मुसलमानों के पड़ोसी एवं 
मिलकर कार्य करते की बात कही थी, १८८७ ई० में उन्होंने बहा था कि “काँग्रेस में 
हिल्दू बगातियों के साथ मिलकर श्रपनी शक्ति बढाना चाहते थे मितमे मुसलमागों के 
हिल्दू धर्म विसेधी धामिक कार्यों को दवा सके ॥९१४ बह समस्या खड़ी करके सर 
सैयद स्वय ही इसका आावेश पूर्ण उत्तर भी देते थे । “यह कर्य शक्ति के झ्राघार पर 
नहीं हो समता । जितनी अधिक शमुता और बेमनस्थ बढ़ेगा उतना ही अविक इनकी 
(हिन्दुओं) हानि होगी ।” उन्होंने स्वय यह स्वीवार किया था कि जैगे ही दिन्दुयो 
से गौवध निशेष आन्दोलन प्रारम्भ किया यद्यपि यह शक्ति के झाभार पर नहीं था, 
लेकिन गोवद और बढ़ गया । सर सैयद ने चेतावनी देते हुए कहा फि हिस्दू कप्रेश में 
सम्मिणित होते पर पछताएग्रे इसलिए “उन्हें हमारे साथ मंत्री स्थापित करने वा 
निरत्तर प्रथा करना चाहिए ६?१२६ यहाँ बह ध्याव देने योग्य बात है कि जब मुंसल- 





१२४, असद्ाब बगादाइ-ए-हि्द, बृ० २३ १ 

१२५. बरी, पृ० ३१३ 

१२६. बढ़ी, पू० ५४ ३ इसी प्रशार वे भाव उस्होंे जनवरी १5८४ ई० में भाषण में व्यक 
सिय्रे। मकरनाप्रा, पृू १३३ ।॥ 

१२७ गजर, रहे फरदरी १८७२, पूृ० ११६१ 

५०७ आर औ>+> आजछ+ » बेजेक ोए छ ३१३ यट मर सैयद का धरम था गप्रीडि 
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मानों को घन तथा सहायता की झ्रावश्यकता थी तब सर सैयद का कहना था कि हिन्दुओं 
को मदद करनी चाहिए वरना भारतीय दुल्हन कानी भेंगी हो जाएगी। जब हिन्दुर्यों 
को अपनी धर्म विरोधी परम्पराम्रों को समाप्त करवाना था तव भी उन्हें मुसलमानों की 
मैत्री का निरन्तर प्रयत्त करते रहना चाहिए। भारत की प्रगति के लिये प्रतियोगिता 
परीक्षाओं तथा राजनीतिक सुधारों की माँग करना मुसलमानों के काल्पनिक हितों के 
विरुद्ध था । इसलिए प्रत्येक स्थिति में एक पक्षीय कर्तव्य लागू होते थे। जिस समय 
सर सैयद को यह झ्राभास हुआ कि काँग्रेस श्रानदोलन सम्मवतः प्रभावशाली होगा 
और प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भारतीयों को सत्ता में कुछ भाग प्राप्त हो 
जाएगा उस समेय सरे सैयदे ने प्रपने मेरठ और लखनऊ के भाषणों मे काँग्रेस 
आन्दोलन वी विना शस्प्रो के गृह युद्ध से तुलगा की ।१३* उन्होंने कहा “हम भी ग्रह 
युद्ध चाहते हैं, लेकिन शस्त्रों के साथ। यदि अग्रेज़ी सरकार आान्तरिक प्रशासन 
भारतीयों के हाथ भें हस्तान्तरित करना चाहती है तो हम एक याचिय्रा प्रस्तुत करेंगे 
कि ऐसा करने से पूर्व एक प्रतियोगिता परीक्षा हो”””"जिममे हमें झपने पूर्वजों की 
कलम भ्र्थावु तलवार जो वास्तव मे सेत्ता के आदेश लिखने के लिये होती है के प्रयोग 
करने वी प्रनुमति हो । जो कोई उसमे प्रथम पास होगा देश पर शासन करेगा ।” 

“यदि अग्रेज और अंग्रेज़ी सेता भारत छोडकर चले जायें तव देश में एक दिन 
भी शान्ति नही रह सकती । भारत का शासक कौन होगा ? क्या यह सम्भव है कि 
हिन्दू भौर मुसलमान दोनों कौमें समान शक्तिशाली रह सकेंगी ? कदापि नहीं । यह 
झावश्यक है कि उनमें से एक पद्दा दूसरे पर विजय प्राप्त करे और उसे नीचे 
ढकेल दे । मुसलमान यद्यपि संख्या और अग्रेडी शिक्षा मे कम है, लेकिन वे अपनी स्थिति 
सुरक्षित रख सकेंगे । मात शीजिये ऐसा नहीं हो तव उनके मुसलमान भाई, पठान 
पहाडी दर्रों से ठिट्ठी दरों की भौति आयेंगे और उत्तर से बंगाल के ग्रन्त तक खून 
की नदियाँ बहा देंगे । भविष्य में सत्ता ईश्वर को इच्छा पर निर्भर करेगी ।””१३१ 
उन्होंने आगे कहा “हमारे बंगाली मित्रो को प्रशासन मे भाग लेने की इच्छा अनुचित 
है क्योकि उत्होंने कभी किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया है ।”१३२ 





आपाज-+--_------- 
१३० प्रेजेम्ट स्टेट, पू० २७-२५॥ 
१३१, बह्दी, पृ० ३७-३८ । 
१३२ वही, पू० ४७। 
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अलीगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार 
(१८९६८-१६०६) 








सर सँयद की मृत्यु के पश्चात्‌ अलीगढ ग्रान्दोलन का संचालन मोहसिन-उल- 
मुल्क द्वारा किया गया था । मोहसिन-उल-मुल्क यह जानते थे कि एजुकेशनल कॉन्फ़े नम 
प्रलीगढ विचारधारा को फैलाने का एक साधन थी। इसलिए उन्होंने झलीगढ प्रान्दो- 
लग को समस्त भारत मे फैलाने के लिये विभिन्न स्थानों के दौरे किये । मह कार्य वे 
१८६६ ई० से १६०६ ई० तक करते रहे। १८६६ ई० में पूना, वम्बई झौर उत्तर-परिचिमी 
प्रान्त के विभिन्न स्थानों का दौरा किया गया ।१ १८६८ ई० में उन्होंने भ्लीगढ कॉलेज 
के पढ़े हुए विद्याथियों, कौम के प्रन्य शुभविन्तको तथा समाचार-पत्नो के मालिकों एवं 
सम्पादकों से अलीगढ़ श्रान्दोलन को व्यापक बनाने में सहयोग देने के लिये प्रमुरोध 
किया ।९ १६०१ ई० मे कॉस्फे नस का अधिवेशन पहले लखनऊ में होना निश्चित हुप्रा 
था, लेकिल मद्रास से निमल्त्रस्स मिलने के पश्चात्‌ वहाँ पर अधिवेशन किया गया । 42 
मद्रास में मोहसिन-उल-सुल्क ने यह आश्वासन दिया था कि वे विभिन्न स्थानों पर 
इसलिए ही नही जाते थे कि झलीगढ़ कॉलेज के लिये धन एकत्रित करें । उनवा सर्वप्रथम 
लट्ष्य वहां की स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान देना होता था ॥४ १६०३ ई० में 
बम्बई में भाषण देते हुए उन्होंने बहा “बाहर वालों को बहुघा यह अआन्ति होती 
है कि जो दुछ प्रयत्न किया जाता है वह केवल भ्रलीगढ़ कॉलेज को सहायता देने के 
लिये । जवतक यह विचार बना रहेगा सफलता कदापि सम्मद नहीं हो सदती ।/ 


उन्होंने भलीगढ़ कॉलेज को भारत के मुगलमानों वी वेन्द्री4 सम्था बनाने का प्रयत्न 
क्या । 


4 रिपोर्ट कॉन्‍्फ्रेन्स, १८६६ अधिवेशन, पृ० ५७-६१ । 
२. रिपोर्ट शॉस्फ्रेन्स, १५६८ अधिवेशन, पू० ६०२४॥ 
३. रिपोर्ट बॉन्फ्रेस्स, १२०१ अधिवेशत, दू० ६०३ । 
४. बही, पृ० १८-१६ ४ 

$. रिपोर्ट, १६०३ जधिवेशन, पू* ६२। 
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कॉस्फ्रेन्स के साध्यम से समस्त भारत के मुसलमानों को संग्रठित करने का 
प्रयत्त किया गया, लेकिन केन्द्र अलीगढ में ही स्थापित रखा गया था । सर संयद के 
समय में यह संस्था केवल उत्तर-पश्चिमी प्रदेश तथा पंजाब तक दी सीमित थी। 
मोहसिन ने इस सस्था का प्रभाव समस्त भारत में फैलाया । मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, 
कराँदी, ढाका आदि स्थानों पर अधिवेशन किये गये और इसे व्यावहारिक रुप में 
अखिल भारतीय बना दिया गया । 
मोहसिन-उल-मुल्क और मुसलमान कौम : 

मोहमसिन-उल-मुल्क १८६३ ई० में हेदरावाद राज्य की सेवा से भ्रवकाश प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ भ्रलीगढ़ मे रहने लगे थे । उनके अलीगढ़ प्राने के पूर्व सर संयद के 
पुत्र जस्टिस संयद महमूद को मुसलमानों के आन्दोलन का नेता समभा जाता था, 
लेकिन मोहसिन उल-मुल्क के नेतृत्व के समक्ष सेंयद महमूद नहीं टिक सके | मोहसिन- 
उल-मुल्क आयु से सर सँयद से २० वर्ष छोटे थे भर वे मुसलमानों की उन्नति के विषय 
में अत्यन्त झ्राशावान थे। सर संवद के भाषणों में १६६३ ई० के पश्चात्‌ निराशा 
दिखाई पड़ने लगी थी, लेकिन मोहसित ने इस वातावरण को ही बदल दिया । 
मोहसिन अपनी कौम को उत्तेजित करने में सर संयद से भिन्न साधन अपनाते थे | 
एक बार तो सर संयद के निराशाजनक भाषण को तीत्र आलोचना करते हुए उन्होंने 
कहा : 

“कौम की दशा यह है कि उसको एक बार कहना पर्याप्त नहीं है'* 
सरुधारकों एवं शुभचिन्तकों का यह काम नहीं है कि एक वार अनुरोध करें"*किस्तु 
उनको कौम को जगाने के लिये रातदिन व्यस्त रहना चाहिए। मुझे आपत्ति यह है 
कि कास्फ़े नस इन चार दिनो के अतिरिक्त वर्ष भर कुछ नहीं करती है''''““'“चार दिनों 
की चाँदनी फिर प्रन्धेरी रात है ।”” सर संयद को सम्बोधित करते हुए कहा "आपका 
बार-बार कौम को मुर्दा कहना उचित नही है'***“'वह्‌ विशाल कारखाना (कॉलिज़) जो 
अलोगढ में स्थापित है" यदि कौम ने सहायता नहीं की तो क्‍या यह कारखाना 
झ्रापषकी दुग्मा (प्रायंना) से स्थापित है““जब हमारा सुघारक स्वय निराश है तो 
हमारी क्या दशा होगी । हम किस प्रकार एक मुर्दा कौम को जीवित कर सकेंगे'*** 
कौ को मुर्दा कहना उचित नही है।”* सर सैयद अपने झ्रान्दोलन के परिणामों को 
आशाजतक नहीं समझते थे। मोहसित का कहना था कि “मुझे इस पर आश्चर्य 
नही है कि हमारी योजनाओं के परिणाम हमारी इच्छा के ग्रनुसार अ्रतरतक प्रगढ 
नही हुए है वल्कि इस वात पर है कि किस प्रकार इसके चिह्न इतनी शीघ्रता से 
दिल्लाई देने लगे है ।/» १८६३ ई० से उन्होने अपने प्रध्यक्षीय भाषण मे मोहम्डन 











६. रिपोर्ट बॉन्फ्रेन्स, १८६६ अधिवेशन, पृ ० ७१-७८ | 
9७. कॉन्‍्फ्रेन्स, १८६३ अधिवेशन, पृ० १०३। 


भ्४ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


एयुकैशनल कॉन्फ़रे न्‍स के समक्ष कहा “जिस मांगें पर हमने चलना आरम्भ किया हैं 
वही सोथा रास्ता है और सीये मार्ग पर चलने वाला यदि लगातार चलता रहे तो 
निस्सन्‍्देह लक्ष्य पर पहुँच जाता है ।”5 

मोहसिन-उतत-मुल्क ने मुसलमानों की एकता के लिये घार्मिक शिक्षा तथा 
घामिक वन्धनों को अधिक प्रावश्यक बताया । नवम्थर १८६३ ई० में उन्होने प्रलीगढ़ 
कॉलेज के विद्यानियों के समक्ष भाषण करते हुए निम्न लक्ष्य निर्धारित किये ) 

“तुम यहां लौकिक विद्याय्रों के साथ धामिक ज्ञान भी सीखते हो''*"”“'तुम्हे 
यही कौमी श्रेम सिखाया जाता है, तुम्हारे दिमागो में मुसलमानों विचार भरे जाते है 
तुम यहाँ ग्रेजुएट ही नही बनाये जाते बल्कि रच पूदछो तो मनुप्य और न केवल 
मनुष्य वल्कि मुसलमान “यदि तुम्हारे दिमाग में इस्लाम की सच्चाई का विश्वास 
न रहे भ्रौर तुम भ्रपने धर्म पर स्थिर ने रहो झौर जैसे कि नाम झौर शवत्ञ के 
मुसलमान हो, दिल से मुसलमान न हो तो तुम्हारे ज्ञान से भज्ञान भच्छा । तुम्हारी 
सम्यता से भ्रसभ्यता अझ्च्दी बल्कि सच पूछों तो तुम्हारे जीवन से कौम के लिये 
तुम्दारी मौत अच्छी '“***“जबएि तुम्हारे दिल में इस्लाम ही न रहा तो कौम तुम पर 
क्‍या गौरव करेगी ""”'“इसुलाम तुम्हारी जान है इसके विना कौई कस ही महाव विद्वात 
क्यों न हो बह एक शरीर है मिट्टी में दबाने के योग्य श्ौर एक लाश हे जमीन में 
छुपाने के योग्य“ तुम्हारी इच्छा की पराक्राप्टा यह होनी चाहिए कि इस्लाम पर 
स्थिर रहो, इस्लाम गीखों, इस्लाम पर जीप और इस्लाग पर मरो ।"* 

दे कॉपेज़ के विद्याथियों को मुसतमान कौमियत रे परिपूर्ण बनाना चाहने 
थे । उन्होंने एक महीने परचात्‌ किर कहा धा--“यदि कोई हमारी फौध बा विद्यार्थी 
समस्त पश्चिमी थिद्याप्री वा ज्ञाता हों जावे और समस्त यूरोपीय कलाझो में निपुरा 
तथा प्रत्येक प्रकार को प्रगति प्राप्त कर ले, डिन्‍नु धर्म से ग्रपरिचित हो स्‍ग्रोर इस्लाम 
पर स्थिर ने रहे तो वह कौम के लिये प्पमान हीगा नक्रि सम्मात । ऐसे विद्वान 
मुगलमान की अ्रपेक्षा मुर्स बने रहना अधिक उचित होगा ।/१९ 

मोहमिन-उल-मुल्क ने जहाँ एक झोर मुध्लिम विद्याधियों को इस्लाम पर डे 
रहने को ब्रा दूसरी झोट प्रन्य ऐसे सगठनी एवं उलेमाम्रों गे भी सहयोग प्राप्त 
बारने का प्रयत्न जिया जिससे प्रतीगढ वियारधारा श्रधिक बिल्लूत बव सऊें। 
१८६४ ६० में प्रानपुर में नदबतउलउप्ेमा (व्रिद्धानों की शाभा) का पअ्रधिवेशन 
प्रारम्भ हुप्ना । मोहसित से इस सभा का पूरा-यूरा रामव॑न प्राप्त करने कय प्रयत्न जिया । 
उन्होंने बहा 

४धविता इस सम्मानित श्रौर प्रतिष्ठित समुदाय के जो उलेमा वा है हम कभी 





ड, घुदशव-ए-्आरिपा, पृ» ६, सिगरेट, १5६३ मधिवेशत, पृ १०६-१९०२। 
६. बणट, २८ नराइर १5१३, १० ११5२-८६।॥ 
१० छिटडे, १८६३ अधिवेशन, बृ* ११९॥ 


अलौगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार भर 


अपने इरादे में श्रच्छी तरह सफल नही हो सकते और न केवल हम झपने दुर्देल हाथो 
के प्रथल्तों मे कौम वो पार लगा सकते है । हम जो कुछ इस दिशा मे कर रहे हैं 
उसने केवल एक अल्पसंख्यक दल पर प्रभाव डाला है' 
मे मूजती रहती है।”“““न कौम का बडा भाग हमारी झ्रावाज सुनता है न हम भपने 
भाईयों को यह रोशनी दिखा सकते हैं, डिन्तु जो झावाज़ उस सभा से निकलेगी 
जिसके हाथो में मुसलमानों के दिल हैं उसे हर मुसलमान पेशावर से लेकर ब्रह्मा तक, 
कारमीर से लेकर मद्रास तक सुनेगा और वह ज्योति जिसे वे लोग दिखायेगे”''““/* 
इतनी ऊँची होगी कि उसकी किरणों हर मुसलमान के घर में दिखाई देंगी ॥४५% 
इमी भ्रझार उन्होंने १६०२ ई० में नदवतउलउलेमा के झालोचकों की निन्‍दा की ।१*३ 

मोहसिन यह जानते थे कि धामिक शिक्षा के विषय से साधारण मुसलमानों 
को अलीगढ़ कॉलेज वर विश्वास नहीं था । इस काम में उलेमा ने सर संयद के 
किरुद्ध ग्रत्यथिक प्रचार किया भर अपनी समस्त शक्ति को प्रयोग में लाकर लोगों मे 
धृणा पैदा कर दी । इसलिए उन्होने उलेमाओं तया धामिक नेताझों के सहयोग की 
ग्रत्यधिक श्रावश्यक समझा । 

मोहमिन के झागमन के पश्चात्‌ अलीगढ़ कलिज मे धामिक शिक्षा पर अधिक 
बल दिया जानें लगा । उन्होंने सर सैयद की मृत्यु के पश्चातु कहा था : “धामिक 
शिक्षा हमारे कलिज्ञ का चास्‍स्तविक और आवश्यक अग है और यदि वह पूरा न किया 
जाये तो हमारा कालेज मोहम्दन कांचिज़ के नाम का अधिकारी नही है और न ही 
हमे भविष्य में युनिर्वातदी का नाम मोहम्डन विश्वविद्यालय रखता चाहिए ४7” 
घामिक शिक्षा के महत्त्व को स्पध्ट करते हुए उन्होंते कहा : “यदि मुसलमान विश्व 
की समस्त विद्याये पढ़ जाये तवा समस्त भाषायें सीस ले, बी ए. और एम. ए. होना 

“ फ्रैसा वेजन और न्यूटन ही क्यों न हो जाये यदि वे अपनी विद्याएँ, धम्म, अपने साहित्य, 
इतिहास आदि से अनभिन्न रहे तो उनके ज्ञान से अज्ञान, उनकी विद्वत्ता से मूर्खता, 
उतकी सम्पता रे अपधम्यता हजार दर्जे, लाख दर्ज अच्छी है । ऐसे विद्वान कौम के 
लिए एक ग्रापत्ति होगे न कि सुविवा । ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रशिक्षण कौम के भ्रपमान 
का कारण होगी ने क्नि सम्मान का४।/च/१३ १६०१ ई० से मोहसिन-उल-समुल्क ने 
अलीगढ़ कॉलिज़ के विद्यार्थियों के नाम एक पत्र लिखा जिप्ते उन्होंने कहा : 

"सर संयद का अरभिष्राय इम कॉलेज के स्वापित करने से था तुम में 
सेशनलिटो पैदा करता।/"“तुम्हें कौम का सेवक बनाना और कौम की सेवा की 
भहानता स्पष्ट करना।० ““मुसतमात चाहे कितनी ही खराब हालत मे हों, किन्मु 
इस्लाम की चिनयारिया उतके हृदय में प्रभी भी है, इस्लामी प्रेम कौमी हमदर्दी को 

















११. नदबतउउतेमा कानपुर और सम्दन्धर सोचे (१८६५), पृ० ४३ । 
१२. गजट, ११ दिभम्बर १६०२, पृ० ७६०-७६७ 
१३: रिऐोर्द कॉन्क्रेन्स, १5६८ अधिवेशन, पृ० २६४-२८६। 


५६ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनौतिक विचारक 


आग ब्व तक उनके दिलो में है। केवल उसे भड़काने और बाहर निकालने की 
आवश्यकता है और यही वह वायय है जो हमे श्रौर तुम्हे करना है । क्या मुसलमान 
नहीं देखते कि उनकी क्या दशा है समय ने क्या रग दिखाया है"“““जीवन निर्वाह 
के साधन जो दूसरो के लिये युले हुए है उनके लिये वन्द हो रहे हैं ।/१४ सर सैयद 
जहाँ मुसलमानों को उनके भूतकाल की महानता की याद दिलाकर उत्तेजित करना 
चाहते थे वहाँ मोहसिन-उल-मुल्क भारत की भ्रन्य कौमों की प्रगति का मानचित्र 
सीचकर उन्हें उत्तेजित करना चाहते थे । उन्होने कॉन्फ नस को सम्बोधित करते हुए 
कहा * 

“जरा झ्राँज सोलकर एक नेशनल कांग्रेस की कार्यवाही को देखिये”'“"“जिस 
गति से श्राप चल रहे हैं उतकी बराबर पहुँचना तो दुर उतकी धूल को भी झ्राप 
नही पहुँच सकते । झापकी शोर उनकी प्रतियोगिता""/'*4 'एक लगड़े और अपाहिज 
की गति श्र रेल पर यात्रा करने वाले की गति जैसी है। यदि आपने इस चाल 
को न बदला तो कोयले की खातों में कोयला निकालने वालों और स्टेशन पर बोभा 
ढोने वालो के अ्रतिरिक्त अन्य स्थानों पर झ्राप दिखाई नहीं पडेंगे”““हमने अपने हाथो 
प्रपनी यह दशा कर ली हि जो हमारे अधीन थे हम उनके श्रधीन है । जिन 
पर हम राज्य करते थे वे हमारे राजा है जिन्हें हम शुणा की हृष्डि से देसते थे वे 
हमे घृणित समभत्ते है”१४ 

१८६५ ई० में मोहम्डन एजुकेशनल कॉन्फन्‍्स के अधिवेशन भें यह प्रस्ताव 
रसा गया कि कॉस्फ़र रस का एक दफ्तर हो जिसका खर्च ७५/- रु० मासिक हो । उस 
प्रबसर पर भाषण देते हुए मोहम्तिन-उल-मुल्क ने कहा 

“यह कॉन्फ़े न्‍्स'।// नेशनल काँग्रेस की तुलना में कुछ महत्त्व नही रखती है 
बड़े खेद का विषय हे कि जो कौम कल तुम्हारे भ्रधीन थी श्रौर तुम्हारी सभाग्रो में 
मच तक आते हुए उसके शरीर में कम्पन झाता था वह इस वेग से का्येवाही करे ॥/१९ 
दिमस्व॒र १६०४ ई० में अलीगढ़ नेताग्रों ने इण्डियत मेशनल काँग्रेस को राजनीतिक 
रोने वालो की एक सभा बताया था । उसके वाधिक अ्रधिवेशन की पूर्व बेला पर यह 
कहा गया : “वे सदा की भाँति इस महीने के अन्तिम सप्ताह में एकत्रित होकर 
अपनी शिकायतों का रोना रोयेंगे श्रौर चूंकि प्रयत्त यह है कि देश का कोई प्रान्त 
अयवा भाग शोक मनाने सेन बचे इसलिये इस साल वम्बई में आपत्ति फँलेगी । 
निकट ही में हम दु ख-द भौर रोने की बात सुर्ैंगे ।” सेद्धान्तिक रुप में अलीगढ़ 
विचारधारा की यह मान्यता थी कि भारत में कोई ऐसे उद्योग नहीं थे जिनका 





१४. गजट, ६ जून १६०१, बृ० २६७ । 

१५. म्‌सलसानों की जिस्‍्मत का फैसला, (१८६४), पृ० ६५॥ इस प्रकार के उत्तेजनात्मक 
भाषण सर सैयद द्वारा कम दिये जाते ये । 

१६. रिपार्ट वान्क्रेनस, १८६२ अधिवेशन, पू० १३९ ॥ 


प्रलौगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार प्र 


विनाश विदेशी पूंजी के फलस्वरूप हुआ हो ।१०७ जनवरी १६०७ ई० में अलीगढ़ 
नेताओं ने वगाल विभाजन को पूर्वी बंगाल झौर प्रासाम के मुसलमानों के लिये 
मुक्ति का साथन बताया तथा मुसलमानों को इस बात के लिये प्रेरित क्रिया कि वे 
हिन्दुप्नो के प्रति दुव्यंवहार करें क्योकि अलीगढ नेताप्रो के अनुमार हिन्दू पूर्वी बंगाल 
में मुसलमानों का सम्मान नही करते थे । उसो लेख में यह भी स्वीकार किया गया 
कि वहाँ के मुसलमानों में बहुघा कृपक, श्रमिक, कुली एवं मिखारी थे तथा हिन्दुओं 
को "जबरदस्त शत्रु” कहा गया १४ 
जून १६०७ में मोहसिन-उल-मुल्क ने कहा “यदि हिन्दू "“““““इग्लप्ड सरकार 
के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिये कोई बहाना तिकाल सकें तो हमे उसकी चिन्ता 
नही है, किन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत के मुसलमान इसके 
लिये कोई बहाना प्रस्तुत नहीं कर सकते | मुसलमानों की दशा तो यह है क्रि वे 
पारप्तियों की भांति इग्लेण्ड सरकार के इसलिये आमारी हैं कि भारत में उनका 
अस्तित्व अग्रेड़ी सरकार पर निर्भर है । इन दोनों कौमी के लिये यह कार्य अनुचित 
होगा कि वे उस सरकार की जड़ उखेंड़े जिसके कारण उनको घामिक एव व्यापारिक 
स्वतन्त्रता उपलब्ध है'“'“““मेरे विचार मे इसका झ्न्तिम परिस्पाम भारत का विनाश 
होगा । इस भयेकर उत्साह (कंग्रेसी झआत्दोलव) को आरम्भ में ही रोकने के लिये 
अधिकारियों को ग्त्यन्त कठोर नियमों से काम लेना आवश्यक है'"""“एक ऐसी 
प्रमाशिक घटना जिसे हम कभो नहीं भूल सकते यह है कि अंग्रेजों के ग्रागमन ने ही 
दिल्‍ली की इस्लामी सरकार को मराठो, घतितों और राजपूतों में विभक्त होने से 
बचाया और केवल इसी झ्राघार पर भारत के समस्त मुसलमानों को अग्रेज़ी सरकार 
के प्रति भक्त रहना चाहिए ॥" ३ 
मोहसिन-उल-मुल्क और उर्दू : 
१८६९ ई० मे उत्तर-पश्चिमी सरकार के समक्ष हिन्दुओं द्वारा एक स्मररा-पत्र 
(मेमोरेन्डम) प्रस्तुत किया गया जिसमे उद्दू के स्थान पर हिन्दी को न्यायालयों की 
भाषा घोषित करने का पअ्रनुरोध किया गया । उस भ्रवसर पर मोहसिन-उल-म्ुल्क ने 
एजुकेशनल कांन्फ़ नस में कहा था : “नागरी भाया के प्रचलित हो जाने से मुसलमान 
बहुत हानि उठायेंगे”४“इसका झावश्यक परिणाम यह होगा कि मुसलमानों को 
सरकारी नौकरियाँ मिलनी कठिन हो जायेंगी"“““““इस परिवर्तन से मुसलमानों को 
हानि तो स्पष्ट है, लेकिन प्रचलित व्यवस्था में हमारे देशीय भाईयो की कुछ हानि 
नही हैं क्योकि जो हालत उनकी अब है वही स्थापित रहेगी”“*“**]”२० एक ग्रन्य नेता 








१७. गज, २६ दिसम्बर १६०६, पृ० २-४॥ 

१६८. गजढ, ६ जनवरी १६०७, पू० ४१ 

१६. मोहसिन द्वारा बम्दई गज के अतिनिधरि दो दिया गया वक्तब्य : गजर, २६ जुन 
१६०७, पृ० ६-७ । हे 

२३०. रिपोर्ट कॉन्फ्रेन्स, १५६९ अधिवेशन, पृ० १२३।॥ 


श््द आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


ने कहा , “उद्द के स्थान पर सागरी शब्द प्रचलित कर देगा हमसे हमारा कौमी 
चिह्न छीन तेना है देवते में इस वियय से उत्तर-पश्चिमी वे ग्रवध के प्रान्त के 
मुसलमानों का सम्बन्ध है, लेकिन बह याद रखना चाहिए कि इसका परिणाम भारत 
की उद्ूं भाषा और साहित्य के भाग्य का निरशंव कर देगा ।0*% 

उत्तर-पश्चिमी प्रदेश को सरकार ने १८ झ्प्रैल १६०० को एक विन्नत्ति 
प्रकाशित करके हिन्दी भ्रौर उद्बं को प्रान्त की स्यायालयों की भाषा बना दिया तथा 
प्रत्येक सरकारी झ्रधिकारी के लिये हिन्दी झौर उद़ूँ का ज्ञान आवश्यक कर दिया। 
सरकार की इस नीति का विरोय करने के लिये सबसे पहले मोह॒सिन-उतर-मुल्क के घर 
पर एक सभा का आापोजन त्रिया गया झौर फिर प्लीगढ कॉनिज्ञ के विद्याथियों ने 
कई सभाभ्रों में अपता रोप प्रकट विया /*३ एक उड्ूे डिफ्रेन्स एसोसिएशन की 
स्थापना की गथी जिसका अधिवेशत लसनऊ में १६-१६ पश्रगस्त १६०० ई० को 
मोहसिन-उल-मुल्क वी श्रध्यक्षता में किया गया। इईंस सभा में रारकारी निर्ाय वी 
वापस लेने की माँग वी गयी।। प्रदेश के अ्रश्नेज़् गवर्नर अलीगढ़ कॉलिज़ की इस 
सरकार विरोधी भूमित्रा से पअत्यन्त अ्रसस्तुष्ट हुए भौर उन्होने अपनी नाराजगी रपप्ट 
भी की । मोहसिन-उल-पुत्क से उद्ू! डिफेन्स एसोसिएशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे 
दिया झौर यह एसोसिएशन भी शीक्ष ही समाप्त हो गयी | 
अंग्रेजों के प्रति निप्ठा एवं भक्ति . 

सर सैयद के जीवन काल में अ्रतीगढ विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता 
भ्रग्नेजी सरकार के प्रति निष्ठा एबं भक्ति भाववा थी। इस भावना का ही 
परिणाम था जि सर संगद अपग्रेज भ्रध्यापक्रों के प्रभाव को वढते ही रहने देना चाही 
धे गौर इस प्रश्न पर अपने ग्रत्य सहयोगियों (मौलवी समीउल्लाशाँ, मोहमिन-उस-मुल्क 
बका-रउल-मुल्क ) से कंगडा करते को तंयार थे ।९३ मोहसिन-उल-मुल्क झग्नेज सरकार 
और भग्रेज ग्रध्यापतों में भ्रत्रर करना घाहते थे।वे १८६७ ई० में कॉलेज़ के 
प्रबन्ध मे श्रग्नेजी भ्रध्यापको के प्रभाव को कम करना चाहते थे श्रौर सर रौयद से 
पूरी तरह भागने को तैयार थे । लेकिन कविय एवं कान्‍्कत्स के सेक्रेटरी बने जाने 
के पश्चातु वे भी श्रग्नेज़ों के प्रति निष्ठा रसने लगे और १६०१ ई० के हिल्दो 
उद्ू वाद-विवाद के पश्चाव्‌ वे सर सैयद से भी भ्रधिक भीछ बन गये और मुसलमान 
हितों का एक मात्र सरक्षक प्रग्रेंजो को मानते थगे । १६०१ ई० में श्रलीगढ़ गज़ट में 
विभिन्न लेखों में इस वात पर विश्वेष बल दिया गया हि मुसलमानों को ऐसा कोर 
राजनीतिक संगठन नही बनाना चाहिये जिसने अग्रेजों को उन पर संदेह हो सके । 





२१. रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस अधिवेशन, १६६६, पू० १२५३ 

२३. सैन्द्रल उ्दँ डिफ्रेंक एसोसियेशन की सनक मोटिय की कार्यवाही, पृ० १७०२०, 
गज, ७ मई १६०१, पृ० २०१०२ । 

२३ मोहम्मद अमीत जुबेरो : मकातोब पृ० ३३-३६ । 


अलीगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार भ्६ 
१६०१ ई० में कुछ विशेष प्रवत्त अलीगढ़ नेताग्रो को करने पड़े जिनसे वे श्रग्नेशों वो 
अपनी भक्ति का विश्वास दिला सकें / इसी वर्ब मोहम्डन एजुकेशनल कांस्कन्स की 
अध्यक्षता के लिये एक यूरोपीय न्यायाधीश, वाइम, को अ्रध्यक्ष पद के लिये छुसा 
गया | इस असर पर झलीगढ के एक युवक नेता ने कहा कि “इस देश में मुसलमान 
और अ्रग्रेत यथतरि धर्म और रग की दृष्टि से दो अलग-अलग कीमे हैं, लेकिन आपसी 
दोस्ती और हमददीं के हिंसाब से दोनो एक कोम हैँ [/*४ 
१६०१ ई० में मद्रास में भाषण करने हुए मोहसिन-उल-पमुल्क ने कहा कि 
“सरकार से भ्रधिक कोई इस वात का इब्डुक नही है कि मुमलमान उद्नति करें"हह* 
सरकार का यह राजनीतिक सिद्धान्त हैँ हि जो कौम एक समय में ग्रत्यन्त शक्ति- 
शाली थी और जिसमे शराफत की गध पाई जाती है वह पददलित न हो”""'““सरकार 
के विपय में यहू सोचना कि वह मुसलमानों की उन्नति में सहायता नहीं देता चाहती। 
निराबार और भनुचित होगा “९५ 
इस सप्य्र प्रचलित मुस्लिम राजनीतिक सगठत सम्यन्वी बाद-विवाद में यह 
बार-बार दोहराया जाता या कि भुनलमानों को ऐसा कोई कार्य नहीं करता चाहिये 
जिससे अग्रेजों को उनकी निष्ठा एवं भक्ति पर सदेह हो जाये और सर संयद के 
५० वर्षो के प्रयत्न थ्यर्य हो जाएँ । शव वे अपने हृ्टिकोर में सर सेयद से भी 
अधिक भीर बन गये | १६०४ ई० में अलीगढ़ कॉलिश् के प्रिन्मिपल पद के लिये 
उपयुक्त व्यक्ति के चयन में उन्‍्होंते भोरिसन (भूतपूर्व कॉलिज़ के प्रिन्सिपेल) को 
इच्छाओं का ही सम्यंत करना अधिक उचित समझा, यद्यपि जिस व्यक्ति को मोरिसत 
चाहते ये उसे अधिकाश अलीगढ़ नेता नहीं चाहते थे। मोहसित को भय यथा कि 
“यूरोपीय अध्यापकवर्ग यदि इग्लेग्ड मे एक वार हमारे कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध 
यह ग्रान्दोतत आरम्भ कर दे छल वहाँ (भ्रलीगढ दॉलेश) नौकरी करना ८० व्यक्तियों 
(द्विस्टियों) के भ्रघीन रहना होता हैं तो इससे हमे भ्रत्यन्त हानि पहुँचेगी ।!१६ 
इसलिये जब १६०७ ई० में अलीगढ़ कॉलेज के विद्याथियों में प्रयने प्रग्रेज 
अ्रध्यापको के विरुद्ध हड़ताल करदी तो इससे कॉबरेज़ के नेताओ को काफी परेशानी 
हुई भर उन्हींते इस वात का यहुत प्रथत्त छिया कि झलीगढ़ की परम्परा पर कोई 
धब्बा न प्राने पावे । उत्त समग्र मोहसिन-उल-मुल्क ने विद्याथियों को यह कहकर सीबे 
मार्ग पर लासे का प्रवेत्त किया कि “लोग समभते हैं कि तुम विशनल) काँग्रेस मे 
सम्मिलित हो गये हो। तुम्हारे हृदय में अग्रेजों के लिय्रे श्रच्दे विचार नहीं हैं, तुम 
सरकार के लिये अच्छे विचार नही रखते हो”“'“तुम्हें शर्म श्रोर दुस प्रकट करना 





२४. रिपोर्ट कॉ््रेंक, १६०१ अखिदेशा, पृ० १४ 
३३- बडी, पृ० ५६। हि 


२६५ भ्रक्मदीड, पू० ६३, ६१-६६, वहार-्उउ-मुल्क एव सैदद आाफरदुसैन के पत्र । 


झलौगढ़ विचार-पद्धति का विस्तार ६१ 


समक्ष अपनी झावश्यकताओं को प्रस्तुत नही किया था ४९६ 
अ्रलीगढ़ कॉलेज के प्रिन्सिपल मोरिसन ने भी मोहसिन-उल-मुल्क के विचारों 
का समर्थन किया । काग्रेस में सम्मिलित होना प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार 
करने के बरावर था, किन्तु यह सिद्धान्त मुसलमानों के विशिष्ठ अधिकारों के लिये 
घातक पस्रि्ध होने वाला था तथा इसका दूसरा परिग्पाम हिन्दुओं के बहुमत के पैरों 
तले कुचला जाना बताया गया था जिससे मुसलमानों के समाप्त हो जाने का भय 
था । काग्रेस की भाँति ही एक अन्य संगठन स्थापित करना भी हानिकारक कहा 
गया था क्योकि ऐसे संगठत के लिये घन और नेता कहाँ से आवेंगे। मुसलमानों के 
राजनीतिक संगठन को वर्ष भर कार्य करने के लिये सरकार की नीतियों की आलीचता 
करनी भ्ावश्यक होगी ( जिससे साधारण मुसलमानों में भ्रमन्‍्तोष पेदा होगा । इसके 
अतिरिक्त राजनीतिक ग्रान्दोलन के पश्चात्‌ मुसलमानों की भाँगी की परीक्षा श्रारम्भ 
होगी जिससे उन्हें हानि पहुँचेगी क्योकि उन्हें अनुपात से ग्रधिक नौकरियाँ पहले से 
ही मिली हुई थी । इसलिए मुसलमातों को कुद शिक्षित नेताम्रो वी एक समिति 
बनानी चाहिए जो वहुघा अपनी बैठक करती रहे और प्रचार के लिये पेम्फलेट झादि 
प्रकाशित करती रहे 3% 
इस समय राजनीतिक संगठन की झावश्यकता पर सब मुसलमान नेता सहमत 
थे, लेकिन वे ऐसा संगठन चाहते थे जिससे उनके सीमित और विशिष्ट अधिकार 
सुरक्षित रह सके । सामान्य आन्दौलन के लिये वे सव अपने झापको असमर्थ समभते 
थे | सर सेयद को नीति के विरुद्ध मुस्लिम नवयथुवकों मे फले धसन्तोप को नियत्रित 
करना ही अलीगढ नेताग्नो के समक्ष मुख्य समस्या थी | वे मर सैयद द्वारा बताये 
गये मार्ग पर ही चलते रहना चाहते थे । 
इन समस्याझो पर विचार विमर्श के लिए २१-२२ अक्तूबर १६०१ को 
लखनऊ मे कुछ प्रतिप्छित सोगो की एक सभा हुई जिसमे मोहसिन-उल-मुल्क की नीति 
का अनुमोदन कर दिया गया और सर सेंयद द्वारा स्थापित मार्ग को उचित ठहराया 
गया । इस मीडिग में यह निश्चय क्रिया गया कि विभिन्न जिलों से ऐसे व्यक्तियों को 
छाँट लिया जाये जिनकी वापिक झाय ५०० रु० से अधिक हो और उन सदस्यों की 
एक स्थायी संस्या बनाई जाये । - 
इस सभा से जो प्रस्ताव पास किये गये वे विशेष महत्त्व के थे। यहाँ यह 
निश्चम किया गया था कि मुसलमानों का भविष्य अग्नेज़ी राज्य की सुरक्षा के साथ 





२६. गजट, २२ अगस्त १६०१, पृ०४४५८॥ 

३७, गडट, १४ मितघ्दर १६०१, पृ० ५१७-५१६॥ मोहसिन-उल-म्‌ लक इस विचार से 
महेमत नही थे क्योकि उनका कहना था कि जनसख्या के आधार पर हिल्दू और 
मे मत्षम्तान दर्मचारियों में अनुपात निश्चित करना सर्दथा अनुद्ित था। म्‌ सलमानों 
को नौकरियाँ उनके ऐतिहासिक महत्व के आधार पर मिलनी बाहिये त गजठ, 
७ नवम्बर १६०१, पृ० ६३०-६२१॥ है 


श्र भ्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


जुडा हुआ था भौर इण्डियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन करने से मुसलमानों को 
रोका गया ।3१ 

झलीगढ विचारधारा के नैताओो के समक्ष १६०० ई० के पश्चात्‌ यह समस्या 
प्रत्यन्त जठिल बनी हुई थी कि भलीगढ कॉलेड के विद्याथियों को राष्ट्रीय कांग्रेस के 
आन्दोलन में सम्मिलित होने से कंसे रोवा जाये । यदि झलीगढ़ कॉलेज के विद्यार्थी 
नेशनल काग्रेंस मे सम्मिलित हो गये तो प्रलीगढ कॉलेज का महत्त्व सरकार के समक्ष 
घट जाएगा पयोकि भ्लीगढ विचारधारा के नेता पंग्रेज़ों बेः प्रूति भक्ति पर प्रत्यधिक 
जोर देते थे ।3* कॉलेज को वास्तविक सम्माथ इस कारण प्राप्त था कि वह कौम 
को शिक्षा के अनिरिक्त राजनीतिक भाग भी दियाता था जब वह इस योग्य न रहेगा 
तो उसका मूल्य सरकार की हृष्दि में बहुत कम हो जायगा”““हर स्थिति में जो 
कुछ करना है, तुरन्त होना चाहिये वरता फिर यह झवसर हाथ से सिकल जायगा।३ 3 
इण्डियन नेशनल काग्रेस की स्थापना के पूर्व ही झलीगढ नेता प्रतिनिधित्व झ्थवा 
प्रजातान्त्रिक सिद्धास्तो के विस्द्ध थे । थे काग्रेस का विरोध १८८७ ई० में ही कर 
चुके थे और १८८७ ई० के पश्चाव्‌ प्रपने विशेपाधिकारों के लिए प्रयत्तशीज थे । 

दूसरी समस्या जो प्रलीगढ नेताग्रो के समक्ष थी वह भारत के विभिन्न भागों 
के मुसलमानों के नेतृत्व की थी । बगाल और दक्षिणी भारत के मुसलमान भी कांग्रेस 
आन्दोलन से प्रभावित थे और अलीगढ नेताग्रों पर संकृचित होने का ग्राक्षेप लगते 
थे। अलीगढ़ के विभिन्न वेता इस चिन्ता से भ्रवगत थे। इसलिये वे भारत के 
गुसलमानों के श्रान्दोलन का नेतृत्व अपने हायो में रखना चाहते ये। 

मुसलमानों में अपता एक पृथक राजनीतिक संगठन बनाने की प्रवेश्यकता 
१६०१ के पश्चात्‌ ग्रनुभव की जाती थी । इसका मुग्य कारण यह भावना थी कि 
मुसलमानों को सेजिस्लेटिव कौन्सिलो तथा अन्य उच्च स्थानों में केवल सरकार व्री 
कृपा पर ही निर्भर रहता पडता था। दूसरा यह कारण था कि नियुक्त किए गए 
मुसलमानों मे से अधिकांश उनके वास्तविक हृष्टिकोश बगे व्यक्त नहीं करते थे। 





३१. गजद ३१ अबतूबर१६०१, पृ० ६२२-६२३, 4४ नवम्बर १६०१, १० ६५७-६५६। 
३०, अलीगढ स हाथ मो सुरक्षित हेस्‍्तमिंथित पत्र जो मोहसिव-डल-मुल, 
वकार-उल-मुल्क तथा आफान[ अद्मदबाँ ने एम दूसरे को लिखे, इस बात के शा 
प्रमाण हैं। अग्रेजी सरकार मे विशेषरर उत्तर पश्चिमी प्रदेश मेँ अलीगढ़ के पे 
हुए विद्यायियों को नौकरियों में विशेष सुविधाएँ उपतब्ध थी। यदि ये विद्यार्थी 
बाग्रेस मों सम्मिलित हो गये तो यह दिशेष सुविधाएँ बद हो जाएँगी। १६०१-१६०६ 
ई० के मध्य अलीगढ़ नेताओं मेँ व्यापक्र चिंता दियाई पड़ती है। साधा रणतया 
राजनीदिद आदोलन अथवा स स्‍्थाओं को ग्ढत में इस ओर पान बहुत कम दिया 
जाता है। यह चिता ही उतके सद्भवत बनाने में सटायत हुई । 

आफताब अद्मदर्दों का पत्ष वदार-उत-मुल्क के नाम दिण्व5 अगस्त १९०६ ॥ पत्र 
अलीगढ़ कॉ्फरेंस हाल में सुरक्षित है । 





३३. 


4५ 


अलोीगढ विचार-पद्धति का विस्तार ध्दे 


शिक्षा में पर्याप्त प्रगति कर सेने के पश्चावू, ही राजनीतिक संगठन बनाते में अधिक 
लाभ हो सकता था । 

१६०३ ई० में मुसलमानों वी सामूहिक ग्रावश्यकताओं के विप्रय में श्रजीगढ 
मेताओं में लिया था कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस वात की थी कि समुदाय को 
शक्तियों को संगठित किया जाए। लोग यह समभते ये कि शिक्षा के लिये प्रयल 
करना प्रयुख्ध प्रावश्यकता थी, सेकित शिक्षा भी कौम को संगठित करने के लिये 
ग्रावश्यक थी ।३४ झलीगद विचारधारा के झनुमार भारत मन कभी एक कौम था ने 
यहाँ के निवासियों में एक कौमियत की भावताएँ थी | उमी समय प्रकाशित सर जॉन 
स्ट्रेची को पुस्तक के इत विचारी का अनुमोदन किया गया था )१४ कि भारत में कोई 
भारतीय जनता नहीं थी । यदि ऐसी जनना होनी तो इतनी सरलता से अंग्रेजी साम्राज्य 
स्थावित न होता । यदि भारत भे विभिन्न कौमे न रहती होतो तो श्रग्नेज ३० करोड़ 
बाले देश को जीत नहीं सकते थे । प्रोझेसर सीने के विवारों बंग भी समर्थ किया 
गया था कि भारत को विदेशी नियन्त्रण से कोई झआपति नही थी क्योंकि भारत कोई 
इकाई नहीं था, इसलिए भारत के निवासी भी एकता में बेंबे हुए नहों थे। भारत 
भी यूरोप की भाँति विभिन्न देशों में विभक्त था और भारत में एक राष्ट्रीयता की 
भावना उतनी ही कठिन थी जितनी समस्त यूरोप के निवासियों में किसी एक 
शाप्ट्रीयया की भावना थी ॥३९ 

१६०३ ई० से अलीगढ विचारधारा के नेता यह प्रश्न सामान्यतः पुछते थे 
कि वयो मुसलमान अ्न्तत- एक सम्य एवं सम्पन्न कौम वन जायेंगे ? उनका कहना 
था कि भारत के मुसलमान मुख्यत, एक हो धर्म का अनुसरण करते थे। एक ही 
देश में एक ही शासक के ग्रधीन रहते थे । परिस्थितियों मे उन्हे एक कौम (नेशन) 
बनने में सहयोग दिया था ॥।३७ सर सेयद का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रत्तार न होकर 
मुसलमानों को एक कौम (नेशन) बनाना था। सर संयद इस कार्य में धर्म और 
शिक्षा को महत्त्वपूर्ण ग्रश मानते थे । मुसलमानों के श्रागामी राजनीतिक सगठत का 
सबसे बड़ा कार्य सरकार की नीतियों को जनता के समक्ष समभाना तथा लोगों में 
सरकार के विरुद्ध असन्तोष फंलने को रोकना था। प्रतिष्ठित व्यक्तियों बा भावी 
राजनीतिक सगठन के साथ सम्बन्धित होना इस बाल का आइवासन होगा कि 
राजनीति निम्त स्तर की नही होगी । इसलिए प्रभावशाली एवं भोग्य मुसलमानों को 
इससे 54%: नही रहना चाहिये। इसी समय मोहमिन-उल-पतुल्क ने एक परिपत्र 
प्रकाशित किया जिसके अनुसार विभिन्न स्थानों पर इस्लामी संस्थाओं के अध्यक्ष, 





डे, गजट, ४ अप्रैव १६०३, पृ० २०३॥ 
है, भरजोन स्ट्रे ची की पुस्तक दण्डिया" इस समय मेँ (१६०३) प्रशाधित हुईं थी । 
३६. गजर, १८ जुनाई १६०३, घूृ० २-३१ 


है, गजट, ८ अगस्त १६०३, पृ० २-३। 


६४ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


सचिवों को अन्य प्रतिध्ठित कार्यकर्त्ताओं के विषय में सूचना एकत्र करने को कहा 
गया । इसका उद्देश्य यह था कि अपने कौमी उत्थान की योजनाओं में उत लोगों का 
समथ्थ॑न प्राप्त किया जा सके ।35 

१६०१ ई० में अलोगढ के नेता राजनीतिक सगठन के विषय में चित्तित 
दिषाई पड़ते थे, लेकिन १६०३ ई० में उन्होने राजनीतिक शांगठन को सम्य समाज में 
सम्मानित एवं सम्पन्न जीवन के लिये झ्रावश्यक ठहराया । थदि मुसलमान शान्ति 
से रहकर उन्नति करना और अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें 
राजनीतिक संगठन में भाग लेना झावश्यक था। १६०१ मे वे लोगों को राजनीतिक 
मंग्रठन से अलग रहते की वात बहते थे ढ्योक्ि उन्हें भय था कि कही सरकार को 
उनकी ओझोर से भ्रान्ति न हो जाय । इसलिए अब उन्होने यह भी कहा कि राजनीतिक 
संगठन में भाग लेने से उन्हें सरकार से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए । 
सर सैयद की मृत्यु के पश्चात्‌ वे एक ऐसी सस्था स्थापित करना चाहते थे जो 
“समस्त कौम की आ्रावश्यकताञ्रों प्रौर कौमी जनमत को सरकार के समक्ष प्रस्तुत 
कर सके ।”३६ 

१६०४ ई० में भ्रलीगढ़ नेताप्नों की इस नीति की ग्लालोचना की जा रही 
थी कि उन्होंने मुसलमानों के राजनीतिक भविष्य के विषय में कोई योजना नहीं 
बनाई थी । इसका परिणाम यह हो सकता था कि मुसलमान आने वाले समय में 
निश्चित एप से कांग्रेस मे सम्मिलित हो जावे! मोहसिन ने यह झाश्वासन' दिलाया 
कि १५६३ ई० वी डिफेन्स एसीसियेशन की भाँति एक सगठन बनाने का कार्य नवाब 
वकास्लमुल्क को सौप दिया गया था ।*० कुछ सप्ताह बाद झलोगढ नेताओं ने यह 
भाँग भी प्रस्तुत वी थी कि “प्रग्रेज सरकार मुसलमानों को अन्य विजित जातियो 
की भाँति नहीं समझे बल्कि मुसलमानों को विश्व की राजनीति में एक दल सम्रके”। 
यहाँ तक कि इ'लैण्ड श्रपने अ्रध्तित्व और प्रगति में मुसलमानों के ग्रस्तित्व भ्रौर 
उन्नति को एक आवश्यक अग समझे ।"*" सम्यता और सस्ट्ृत्ति में मुसलमान भौर 
अग्रेज प्रापस में झत्य धर्मों वी प्रपेक्षा ग्रधिक निकट वताए णाते थे । 

इस प्रकार १६०५ ई० तक झलोगढ विचारधारा के झ्नुसार यह स्पष्ट था 
कि मुसलमानों का सरकारी सेवाम्रो में श्रम जनसंट्या मात्र के प्राघार पर निश्चित 
नही किया जा सकता था। वे प्रपने ऐतिहासिक महत्व पर भ्रत्यथिक वल दे रहे थे । 
वे धलीगढ कॉलेज के महत्त्व को बनाये रखने के कारण यह चाहते ये कि राजवीतिक 
प्रानयोलन सामान्य मुसलमानों में न फँसे तथा घलीगढ़ विचारधारा का नैतृत्व 


“झलीगढ विचार-पद्धति का विकास घर 


उपलब्ध रहे । ये कारण ही १६०६ ई० में शिमला शिष्टमण्डल के लिये उत्तरदायी 
हुए। १६०५ ई० मे वदगग्उलझुल्फ द्वारा एक स्मरण पत्र तैयार झिया गया थो जिसमें 
मुंसलगातों की सुरप माँगो को लिखा गया था, दसही हस्तलिचित प्रतिलिति अलीगढ़ 
में सुरक्षित है । इस प्रतित्िपि मे पर्तावित माँगों में प्रौर १६०६ ई० मे वास्तव मे 
प्रस्तुत माँगो में कोई विशेष अन्तर नहीं है ऐसी स्थिति में १६०६ ई० में प्रस्तावित माँगों 
वो पंग्रेज़ों द्वारा प्रोस्सोहित बताना गुलत है । 





शिमला शिप्टमण्डल भेजने का विचार एव उसके द्वारा प्रस्तुत माँगें मुलत' 
अनीगढ नेताओं एवं श्रतोगढ विचारधारा का हो परिणाम थीं॥ १६०६ ई० में 
जान भोले ने भारत में कुछ संवैधानिक सुधार प्रस्ताव के विचाराधीन होने की घोपग्गा 
भी थी । इस घोषणा से अलीगढ़ मुसलमान नेताप्ो में बडी देचेनी जाशत हुई और 
उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके अपने विशिष्ट अधिकारों को सुरक्षित करने 
का प्रदत्त किया | शिपला शिप्टप्रषण्डल वग उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिये 
विभिन्‍न घटनाओं का क्रमानुसार बगुन नीचे क्रिया जा रहा है । 

(१) १६०६ ई० भें मिन्टो और मोर्ले दोनो ही प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को 
अपने माय मिलाने वी सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ मिलाने 
की वात नही मोची थी। मिन्‍्टो ने मोलें को २८०मई, १६०६ को एक पत्र लिखा था 
जिममें उसने लिखा था : “में पिछले कुछ दिनों से बाँग्रेस के उद्देश्यो के विरुद्ध साधनों 
के विपय में सोच रहा हैं शायद यह हमे भरेशों को समिति में अ्रधवा इसके विस्तृत 
प्रारुप में मिल सके जिसमे केवल शासकों को ही नही अपितु कुछ अन्य बडे व्यक्तियों 
को भी सम्मिलित कर लिया जाये जो वर्ष मे एक बार सप्ताह प्रथवा पखवाड़े के 
लिये मिज्त सके ४/४९ पोल ने उत्तर में कहा कि उसे काँग्रेस भे हर स्थिति में 
निपटना पड़ेगा ४३ 

(२) मोहसिनउलतुल्क ने ४ अगस्त, १६०६ को बम्बई से भार्च बोल्ड को एक 
पत्र में लाई मौले के भाषण से उत्पन्न भुसलमानों मे व्याकुलता वी चर्चा की और 
भोले को घोषणा को इण्दियत नेशनल काँग्रेस की बड़ी सफलता बताया | उन्होंने 
श्राये लिखा : “भ्राप यह जानते हैं कि मुसलमान पहले से ही असन्तुप्द है और शिक्षित 
मुसलमान युवक कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखते हैं | इस भाषण से उनमें काँग्रेस में 
सम्मिलित होने की भावना बढेगी।'''ह” लोगों में यह सामात्य शिकायत है कि हम 

क (अलीगढ़ नेता) राजनीति में भाग नहीं लेते हैं और मुसलमानों के राजनीतिक 
अधिकारों वी सुरक्षा नही करते हैं ॥ विधान सभाओ्रो में निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
नये प्रस्तावों भे”लाह 'यदि निर्वानन पदति को अधिक विस्तृत कर दिया थया तो 
मुसलमानों को शायद ही क्तोई स्थान मिले जदकि हिन्दू बहुसंस्थक होने के फलस्वरूप 





४२ काउम्टेस आँड मिनटों * इश्डिया-मिन्टो-मोखें, पृ० २८-२६ + 
४३ मोर्ने रिवललेक्शन्स, जि० २, चृ० १३७६। 


श््‌ प्राधुनिक भारत में मुस्लिम, राजनीतिक विचारक 


समस्त स्थानों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे शौर कोई मुसलमात निर्वाचित द्वारा 
कौसिल में प्रवेश नही पा सकेगा । सरकार का ध्यान मु्त॒लमानों के अधिकारों पर 
विचार करने के लिये वायसराय के समक्ष एक स्मरणा-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव 
रखा गया है । इसलिए क्या तुम मूचना दोगे कि वायसराय के समक्ष मुसलमानों की 
श्रोर से स्मरण-पत्र प्रस्तुत करने तथा इस विषय पर एक शिष्टमण्डल हारा मुसल- 
भानों के विचार वायसराय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति का अनुरोध करना 
उचित होगा ? तुम्हे वहां सरकारी अधिकारियों को सम्मति जानने के अच्छे साधन 
उपलब्ध है और वुम इस विषय में मुझे भ्रमूल्य परामर्श दे सकते हो” [हड 

(३) मिल्टों मे ८ प्रगस्त, १६०६ को मोर्ल को लिखा कि “यह पर मेरे 
सामने झाज ही रसा गया है । यह मुस्लिम विचारधारा का तथा उनके उम्र भय का 
कि विधान सभाश्रो के विस्तार के समय मुस्लिम हिंतो की अनदेखी हो सकती है चित 
प्रस्तुत करता है। मुझे प्रस्तावित शिष्टमण्डल के स्वीकार करने के प्रश्न पर 
विचार करने का समय नहीं मिला है, लेकिन में ऐसा करते के लिमे 
बिनत हूँ ।४९ 

(४) प्रार्चवोल्ड ने € प्रगस्त, १६०६ को घायसराय के निजी सचिव को 
सूचित किया कि उसते मोहसिनउलमुल्क को कुछ भी करने के लेये उस समय तक 
मना किया था जबतक बह भ्रपने विचार न लिखे। इस शिष्टमण्डल को वायसराय 
द्वारा जेट प्रदान करना ग्रत्यन्त उचित द्वोगा । यदि मुसलमानों की तत्कालिक उत्तेजित 
स्थिति में उनकी क्रियाशीलता को एक उचित धौर नियमित दिशा में मौडझा जा सके, 
यदि शिष्टमण्डल को कुछ भन्‍्तोषजनक उत्तर दिया जा सके तो उससे स्थिति बहुत 
शान्त हो जायगी। उसने श्रागे लिखा “मैं शिप्टमण्डल के नेताझों की व्यक्तिगत 
जानकारी के आधार पर यह कह सकता हूं कि कोई भी ऐसी बात जो लेशमात्र भी 
आपत्तिजनक श्रथवा (नेष्ठाहीन हो नही कही जायगी | मुसलमानों में सरकार की 
कौई कष्ट देते की भावना नदी है, केवल भविष्य के लिये एक व्यापक व्याकुलता है 
फि कही नये सुधारो में उतकी भोर कोई ध्यान ही न दिया जाए ॥** 

(५) डेसमिल इवेट्सन (वायसराय की कौसिल का एक सदस्य )ने १० 
अग्रश्त, १६०६ ६० को लिखा कि वह इस बात से सहमत था कि वायस राय मुसलमानों 
के शिप्टमण्डल को झनुमति प्रदान करें प्रोर उन्हे सहानुभूतिपूर्ण उत्तर दे । उसने इस 
बात नी पुष्टि की थी कि मुसलमानों वी नई पीढी उत्तेजित एव चिन्तित हैं, “लेगिन 











अंडे ड्िन्टों के मो को भेजे गये पद (८ अगस्त, १६०६) के साथ संस (मिटा जे 
दगखैंषड निवासियों के भेजे गये निज पर्षों में उपलब्ध, रीत त० ४, पत्र न० ६) 

डश बढ़ी 

४६ आचंबओोस्ड का श्तेसपस्मिय वे नाम पत, है आस्त, ११९६॥। (मिस्टों वेषसें, साइवों 
शिलम रीच त० १) 


झलोगढ़ विचार-पद्धति का विकास चर 


उनको काँग्रेस दल में घकेल देना भारी विपतति होगी क्योंकि इस समय शिक्षित 
मुसलमान भारतीय समाज में सबसे झविक रूढ़िवादी तत्त्व है [रस 

(६) डनलपस्मिय ने १० अणस्त, १६०६ ई० को झ्रार्चबोल्ड को सूचना दे दी 
कि वायसराय शिप्टमण्डल स्वीकार करेंगे । झार्च बोल्ड ने इस समय श्रत्प मुसलमान 
नेताओं को पत्र लिखे कि वे युवा वर्ग को नियन्त्रित रखें। 

(७) पार्चवोल्ड ने १४ प्रगस्त को शिप्टमण्डल द्वारा प्रस्तावित झावेदन-पत्र 
का मसौदा बताकर भेजा था, लेकिन मोहमिनउलमुल्क ने उसकी कई प्रमुख बातो को 
स्वीकार नही क्रिया । उत्तर में मोहसिन ने यह वात स्पप्ट लिखी थी कि मुसलमान 
अलीगढ़ कॉलेज को भी चन्दा देना बन्द करने की बाद कह रहे थे यदि उन्होंने 
(अलीगढ़ नेताओं ने) उतके हितों के लिये ठुछ न किया । उन्होंने आगे लिखा कि 
वर्तमान झसन्तोप लिवरल सरकार के कारण है'"'““जॉन मोलें एक दार्शनिक हैं 
और उन्हे दर्शन पर व्याख्यान देते रहना चाहिये था। प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर 
खेद करता है कि भारत का भाग्य उनके हाथों में है। उनकी नीति ने भारत को 
बहुत हानि पहुँचाई है और भ्रधिक पढ़ँचने की आशा है । क्या सरकार के लिये यह 
उचित है कि वह भारत की जनसख्या के एक महत्त्वपूर्ण वर्ग को जो अपने हिंतो की 
सुरक्षा के लिए सदा सरकार पर निर्भर रहा है भ्रसन्तुप्ट हो जाने दे और वे हिन्दुप्नों 
की भाँति आन्दोलन आरम्भ करें। मैं केवल आशा करता हूँ कि भारत सरकार 
मुसलमानों की बढ़ती हुई उत्तेजनगा को कम करने और उदकी विवशता को दुर करने 
के लिए कुछ करेगी” ।४५ 

(८) मिनटों ने मोलें को लिखा कि फुलर के त्यागपत्र से मुसलमानों में 
असम्तोप बढ़ेगा क्योकि वह पूर्वी बंगाल में हिन्दू और मुसलमानों को एक-दूसरे से 
भिड़ा रहा था | मुसलमानों मे व्यापक असन्तोप से कुछ लाभ ही होगा क्योंकि इससे 
बह पक्ष सामने ग्रायेगा जो श्रभी तक काँग्रेस श्रान्दोलन के का रण छिपा हुआ था ।४६ 

(६) पूर्वी बगाल और श्रासाम के गवर्नेर 'हेयर' ने १ मितम्बर, १९०६ को 
वायसराय के निजी सचिद को लिखा कि यदि सरकार मुसलमानों के संरक्षक होने . 
का प्राश्वासन दिया जाए भौर शिप्टमण्डल के सदस्यों को मुसलमानों का 
वास्तविक प्रतिनिधि मान लिया जाये तव फिर उतके लिये राजनीतिक आन्दोलन 
श्रारम्भ करने को झ्रावश्यकता नहीं रह जायेगी। यदि मुमलमानों ने आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया तब इसका परिणाम अत्यन्त घातक होगा ) 








४७ इरेटमत हा पद इतलपस्मिय के नाम १० अगस्ठ, १६०६ (फिन्दो देपमभ,रील न० १)) 

४८ मोहमिन का १८ अगस्त, १६०६ का पद्र जो आर्चवोल्ड ने इनलपरिभिय को भेजें गये 
अपने पद दि० २२ अगस्त, १६०६ के साथ सल्त कर दिया था | मिन्‍्टो पेपसे, रोल 
नं० १, पत्र न० ५५। 


४६. मिन्हो का पत्र मोर्े के नाम, दि० १५ अगस्त, १६०६, (रोल १० १)। 


६८ पाधुनिक भारत में मुस्सिम राजनीतिक विचारक 


१६०६ ई० मे प्रंग्रेत सरकार द्वारा यह घोषणा किये जाने के पश्चात्‌ हि 
भारतीय विधान सभाग्रो के गठन मे गुछ युविधाएँ विचाराधीन है प्रसीगढ़ नेताप्रों ने 
शुद्ध प्रयत्त करने की सोची। चूंकि झलीगढ श्रासदोलन वा एक निश्चित ध्येय प्रग्रेस 
सरकार के प्रति भक्त रहना तथा उसे प्रसप्त सना था, इसलिये ध्रग्नेज गरवार के समक्ष 
अपना स्मरशन्पन्न प़रतुत वरने के पूर्व नेताशों द्वारा यह मालूम कर सेना प्रावश्यक था 
कि अंग्रेज किस प्रवार या स्मरण-पत्र पसन्‍्द करेंगे? यहां यहू ध्यान रखने योग्य 
है कि भलीगढ़ के मुसतमात नेताझो ने जिन प्रधिकारों की कल्पना कर रसी थी यह 
बिना प्रंग्रेज़ी मरवार के संरक्षण के उपलब्ध हो ही नहीं सकने थे। उन विशिष्ट 
शंधिकारों की बत्पना ही अ्रसीगढ़ विचार शैली को भ्रन्य विचार शैलियों से भिप्त रस 
सकी ६ 

प्रलीगढ नेतापों ने प्रपनी मांगों को १ सवतूबर, १६०६ के एक शिप्टमण्डल 
द्वारा भग्नेज धायसराय लाई मि्ठों के समक्ष शिमला मे प्रस्तुत किया । इस शिप्ट- 
मण्डल को मोहम्मदभली ने १६२३ ई० में झादेशानुसार कार्य' को उपाधि दी थी ।** 
उस समय से इस विचारधारा की मान्यता बनी हुई है यद्यपि तथ्य इसके विपरीत हैं । 
सामानन्‍्यत शलीगढ़ ध्राग्दीलन के समाघार-पत्रो, पत्रिकाप्तों तथा वहाँ के मेताप्रो के 
झापस में लिसे गये पत्रों के अ्रध्ययन के पश्चात्‌ इसमे कोई सन्देह ही नही रह 
जाता है कि इस शिप्टमण्डल का समस्त उत्तरदायित्व भ्रलीगढ नैताप्रो पर ही था 
भ्रौर श्रलीगढ वॉॉलेज के प्रिग्सिपल आ्ाच॑बोल्ड का योगदान झपने मालिकों की 
सहायता करने तक सीमित था । यह तथ्य मिस्टो के गोपनीय एवं निजी पत्रों मे भी 
भवरी-भाँति स्पष्ट ही जाता है । 

१ श्रकतुवर, १६०६ को गझ्रागाखा के नेतृत्व मे मुसतमानों का एक विशिष्ट 
मण्डल शिमला में वायसराय से मिला । उन्होंने एक विस्तृत स्मरण पत्र प्रस्तुत जिया 
जिममे मुख्य बातें तिम्तलिखित थी : 

“भारत के मुसलमान १६०१ ई० को जतगंणता के अनुसार ६ करोड़ २० 
लाख से अधिक हैं और समस्त भारत की जनसख्या या १/५ से १/४ भाग के संध्य 
हैं। लेकित यदि बहुत-सी श्रसम्य जातियो की तथा ऐसे वर्ग की जनसंख्या को जिन्हे 
हिन्दू बहा गया है, लेकिन जो हिन्दू नहीं है घटा दिया जाये तो मुसलमानों का श्रनुपाय 
हिन्दुओं की तुलना में बहुत बढ़ जायेगा । इसलिए हमे यह निवेदन करना चाहते है 
कि उस समुदाय को जो रूस को छोड़कर यूरोय की अन्य किसी भी राज्य वी समस्त 





५० १८६४५ ई० में तैयार बी गई माँगसो का ब्योग भो पढे अग्रेज उछ अधिकारियों हे 
पाय भेजा गया था। बाद में सर झैधर अन्य कठिनाइयों में फेस गये । इसी कार्य को 
१६०६ ई० में दोहराया गया था । 

११ पोद़स्मश्जली के अध्याद से उतकी इस कव्पता की ख्ास्तविकता पर जियार प्रकद 
किए गए हैं। 


* अलोगढ़ विचार-पद्धति का विकास दृ६ 


जनम्या से बड़ा है राज्य में विशेष महत्व का माना जाना चाहिए । हम यह और 
कहना चाहेंगे कि मृम्लिम कौम को जो स्थान किसी भी प्रतिनिधि सभा अथव( निर्वाचन 
पद्धति में दिया जाये वह केवस उनकी संख्या के अनुसार ही नही, प्पितु उनके राज- 
नीति महत्त्व तया उनके साम्राज्य की सुरक्षा सेवा में योगदान के अनुशझुल होना 
चाहिये । हम यह झ्राशा करते है कि झ्राप उस स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे जो 
उन्हे भारत में १०० वर्षों ने अधिक पूर्व उपलब्ध थी झौर जिसकी स्मृतियाँ उनके 
मश्तिष्क से मिटो नहीं हैं । 

निर्माचन के परिणामों के विषय में यह अत्यन्त श्रस्वाभाविक है कि वर्तमान 
चुनाव संस्थायें किमी ऐसे मुसलमान का नाम सरकार की स्वीकृति के लिये शायद 
ही प्रस्तुत करेंगी जबवक वह सत्र महत्यपूर्ण विययो से बहुपत के साय सहानुभूति न 
रखता हो** “फिर भी इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि भुमलमात एक 
भिन्न कौम है जिनके अयने विशिष्ट हित है।””“किनी भी समुदाय का राजनीतिक 
महृत्त्य बहुत सीमा तक राज्य को सेवाप्ो में उपलब्ध भाग पर निर्भर करता है ।" 

साराणत, यह भाग प्रस्तुत की गई कि उन्हें राजक्रीय सेवाओं में, उच्च 
न्यायालयों मे, म्युतिसियल कौंसिलों में, यूनिवर्तिटियों की सीनेट में, प्रान्तीय तथा 
वायमराय की सक्षाश्रो मे उचित स्थान मिलना चाहिये झौर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय 
की स्थापना होती चाहिये [”*३ 

इस स्मरण पत्र के उत्तर मे मिन्‍टो ने अत्यन्त आशाजनक उत्तर दिया . 

“आपकी आज यहाँ उपस्थिति बहुत भहत्त्वपुर्णा है 'मैं आपके शिप्टमण्डल 
के प्रतिनिधित्व स्वरूप का स्वागत करता हैं जोकि भारत के जागृत मुस्लिम सम्प्रदाय 
की इच्छा तथा हृष्टिकोो को अभिव्यक्त करता है । मै भ्रनुभव करता हूँ कि जो 
कुछ आपने कहा है वह एक प्रतिनिधि मण्डली द्वारा कहा गया है।” एक विजेता 
तथ/ अधिकारी जाति के बशज, आपने आशावान मविध्य, सामान्य शान्ति, धामिक 
स्ववन्तरवा तथा व्यक्तिगत स्वतस्त्रता के लिये ग्राभार व्यक्त किया है जो भारत को 
ग्नेजी प्रशासन से उपलब्ध ' हुई है। आपके शिष्टमण्डल प्रस्ताव का सार, जैसा में 
समभता हूँ यह दावा है कि प्रतिनिधित्व की किसी भो प्रणाली में चाहे वह म्युनित्ति- 
पैलिटी, डिम्ट्रिकट बोर्ड अबदा लेजिस्नेटिव कौसिल से सम्बन्धित हो जिसमे निर्वाचन 
पद्धति का समविण अयत्रा उसको बड़ाना हो मुक्ष्षिम समुदाय को एक समुदाय की 
भति हो प्रतिविविश्व मिनवा चाहिए" “आप यह दावा न्‍्यायवंगत ही करते है 
कि झापकी सझ्यात्मक शक्ति दोतों प्रकार से--प्रापके समुदाय का राजवीतिक भहृत्त्व 
अथवा साम्राज्य के प्रति अपित सेवा--आपको विशिष्ट महत्व के ग्रधिकारी बनाती 





१२ गिष्दमण्डल के नेतायण सम्भव; यह सोवते ये डह्लि सुसलमानों का बहुमत के साथ 
सहमति रखना द्वो एक दोपपूर्ण कायं होगा ? 
३३. रामगोपाल : इस्डिसन मृह्विम्स, परिशिश्ट 'छ, बृ« ३२६-३३५। 


छ० प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचघारक 


हैं। मैं भाषगे पूरी तरह राहमत है मैं यह बताने शा कोई प्रयरत मही करता है हि डिते 
साधनों से समुदायों का प्रतिनिधि उपलब्ध छिपा जा झगया हैं हैं ध्राषों 
केवल इतना ही गह सकता हूँ हि सुस्विम सम्प्रदाय निरिया रह सता है हि उनके 
एक सम्प्रदाय भी भौति राजगीतिए प्रधितर भौर हि। छिसी भी ऐसे प्रगागवीर 
पुनमंठन में सुरक्षित रहेगे शिगरे साथ मैं सम्बन्धि है ।ै४ 

पन्‍्त मे पुनः मिन्‍्दों में कहा हैं भाषके शिष्टगशडल का पभ्रामारी हैं जिसने 
मुझे इतने प्रतिप्लित एवं प्रतिनिधिर मुसलमानों से मिलते का भययर प्रदान जिया 
है ॥४०००/ बायमराय के भाषाय के लिये प्राभार प्रतट करते हुए मोहसिनउलमुल्फ 
ने डनलपत्मिय को लिसा कि यायसराय के महत्वपूर्ण भापण ने एफ पृषक्‌ शमुदाप 
के रूप में भारत मेः मुसलमानों ये: प्रधियारों को स्पष्ट शव साहानुभूतिपूर्ण रुप री 
स्वीकार किया था। उनके राजनीतिक महत्त्य जो प्रन्य किसी से भी कम नहीं थे वी 
उदार प्रशंसा ने उनमे एक गया जोश भर दिया था भ्रीर वे त़या उनकी प्रीड़ियाँ 
भारत सरकार की मीति की इस ऐतिहासिक पोवणा वो हमेशा बहुमूल्य सममेंगे ।हैहै 

इस शिष्टमण्डल की सकलता के परचाद्‌ मुसलमानों के एक राजनीतिक 
संगठन की स्थापना दिसम्बर १६०६ ६० में ढाका में उस समय हूई जबकि बहाँ 
मोहम्डन एजुकेशनल कास्फरे न्‍्स बता २०वां बाधिक प्रथिवेशन हो रहा पा । मुग्लिम 
लीग की स्वापना प्रलीगढ नेताग्रों वी विचारधारा फे भाधार पर हुई जिसके भ्रनुमार 
मुसलमानों के प्थक्र्‌ भस्तित्व बी बात वही गई थी । इसके उद्देश्यों में प्रथम स्थान 
मुसलमानों में श्रग्नेज़ों के प्रति निष्ठा उत्पन्न कराता भौर दूसरा स्‍थान भारतीय 
मुसलमानों की भलाई तथा राजनीनिक भषिवशरों बी सुरक्षित रपता था । 

इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन को अलीगढ़ विचारधारा मुसलमानों 
के ऐतिहासिक गोरव तथा उनके पूर्व शासकों के वशज एवं पृथक्‌ हितों के प्रस्ताव को 
सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकी और साईं मिनटों द्वारा इन विशिष्ट खुविधामों को 
मनवा सकी। झ्वद्ववर १६०६ ई० में शिमला शिप्टमण्डल के प्रध्यक्ष सुल्तान 
मोहम्मद शाह भ्रागााँ ने चीन जापान की यात्रा पर जाते हुए वायत्राय के निजी 
सचिव को पत्र लिखा जिसमे उन्हीने मोहसिन कौ दिये गये परामर्श का वर्णन विया 
था, उन्होंने कहा था कि किसी भी का झयवा नीति प्पनाने के पूर्व निजी साधनों 
से सरकार की ग्रनुमति एवं इच्छा जान लेता ग्रावश्यक था उन्हे इस बात का भयज्ा 
कि कही वे अनजाने में ऐसा कार्य न कर बठे जिससे सरकार को प्रसुविधा हो ।१६ 





श४ रामगोपाल परिशिष्ट <“', पृ० ३३५-२३८। 
५५ भोहहिन का पत्च डतलपस्मिय के नाम, ७ अक्टूबर, १६०६ : भिन्‍्टो पेपसे, न० १०६ ६ 
४६ आये खाँ का पत डनलपस्मिय के नाम, २६ अक्टूदर, १६०६, मिल्टो पेपस । 


8 
मौलाना मोहम्मद अली 


(१८७८-१६३१) 








दीमदी मंदी में सौलाना मोहम्भदघली के समान यदि कोई ग्रन्य मुस्लिम 
नेता लोक चर्चा का दिपय बना ते। केवल मोहम्मद अली जिन्ना और वह भी १६४० 
ई७ के पणश्चार्‌ । मौलान। मोहम्मद झली ने पचास वर्ष वो आयु में अपने जीवन की 
प्रमुख घटनाओं का एक दृ्तान्त लिखा था जिममे उन्होंने महू बताया कि भारतीय 
राज्यों मे उच्च नौकरी के ग्रवमर को छोडकर उन्होंने १२१२ ई० भे पत्रकारिता 
के व्यवसाय को अपनाया था जिससे वे 'मिल्लत' और “देश” की सेवा कर सके। 
१६१२ ३० से १६१५ ई० तक झोर १६२० ई० के पण्चातु मौलाना सम्राचार-पत्रों 
द्वारा अपने विचारों का प्रचार करते रहे । इस कार्य में उनकी कीति हुई झयवा 
अपकी्ति, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी । उनकी अ्रभिलाषा थी कि बे भ्रज्ञात न रहे 
वे जीवन भर इस बात के इच्छुक रहे कि लोग उन्हें जाने (१ 

कीति की इस अभिलापा ने उन्हे किसी दल में न रहने द्विया । उनके एक 
अभिन्न और श्रद्धालु मित्र ने कहा है कि “वह न स्वयं कोई दल बना सके और ने 
किसी बनी बनाई पार्टों मे अधिक समय तक निर्वाह कर सके"“““जिस वस्तु को 
मोलाना ने ठोक समझ लिया वस उसमे दाँत से पकड़ लिया फिर चाहे इसमें सब ही 
का साथ छोड देना पड़े ।” ऐसे अवसर पर वह न किसी मित्र का ध्यान करते थे 
न निकट सम्बन्धी का, न छोटे-बड़े की परवाह करते थे, न गुरु शिप्य बे चिन्ता 
करते थे ।९ यही कारण था कि मोहम्मद अली की पार्टी बदलती रहो भर उनके 





॥ मोलाता बश़रव रहयाती द्वारा सम्पादित हयाउ-ए-जौहर पृ० २५ तथा २७। जोहर' 
मोचला छा उपताम था जो वे कविताओ में प्रयोग करते थे $ 


३ अब्दुल माजिद दरयावादी : मोहम्मइअती-निडो डापरी, शाग १, पु० २८३७ हदा ३४४ । 
बाद में इस पुस्तक हो केदर डायरो ही खिदा दमा है । 


७१ प्राधुनिक भारत में मुध्सिम राजनीतिक विचारक 


दोस्यों गे परियर्तत होता रहा ॥ एगतिए जीवन भर मोहह्सर प्रपी प्रहव रहे ३ 

मीति गी घमिसाधा देः प्रतिरिक सोहस्थद ब्रली के ब्वकिय की दूगरी 
विशेषता यह थी कि वे सात स्वभाव के ड्योक्ति े। उसहीते रवथे १६३३ ई० मे 
मकाप्रेस श्रथिपेशन के शपने प्रश्यक्षीय भाषण में जहा था मैं जोपन भर एफ 
सहकू रहा धोौर सद्राइयों मे मै नि ससदेंह प्रती समसठ शक्ति स्वाभाविक रण से 
लगा देता था, विन्तु भाषमे मुझे प्रध्यदा बनातर मेरी स्थास्पया की जगीर पहना 
दी । मैं प्रपनी इस स्पवसयसा को पुन प्राण झरत छे लिए धाज भो सघ्यक्षता थे 
मूस्यवान अम्गान यो छोडने के लिए नसैयार हुँ ।* दिगस्वर १६३०७ ई० मे भाषश 
देते हुए उन्होंने प्रथम गोलमेतर सम्मेलन के रामक्ष बहा था 

"बाद रसिए्‌ हि जव मैं प्रश्नेयों से सद सरता है तो हियुराशनियों से भी 
लड़ सता हैँ | लैवित पहले मुझे योई ऐसी चीज हो दीजिए जिसके विए में खड़ 
सकूं/"/“यद्यपि भ्रायु में मै उन (मिस्टर जेयऋर) से बडा है सेहिन स्वभाव और 
लड़ते की इच्छा के हि्याव ये मे झभी एड नवयुरह हे ।" 

मोहम्मद प्री का समस्त जीयात द्वदों तया गायों से व्यतीत हुप्रा ४ ये 
संधर्ध काफिरों और भ्रमरतियों से, मिलता के शम्रुप्रो भौर कौगम के दोदिपी से ही 
मही थे बल्कि मित्रो भौर सटयोवियों से भी थे, प्पने भकजतों और विष्शायान 
अनुयाइयों से भी झोर पपने प्रशमशों तथा निरद संम्दन्धियों से भी ।९ मरुव 
भाजिंद दरयावादी ने मोहम्गढ ध्ी के जोबन फे सघ्ों का बरणव करते हुए कहा है - 
/ग्राज इगमे सडाई, कल उसे पद्म, 
से लशई, बप्रेस मे लशर, 














हगर्य एए री गरकार से सशई, युच्पिम लीग 





ताल गरर मे , फरयी मट्त* थे हड्ाईं, 








३ रईस अदृमद जाफरी मताईबात-९न्‍्मोद्स्मर अलो, १० १६६-१८७। 

४ गोहम्मरअत्री. दिखुस्तात वी सिप्राी उसयानें, (अध्यक्षीत्र भाषण) १० ३६-३३) 
यह उतने कग्रिम जध्यक्षीर भाषण पा उ्ू अनुवाद है जो शदी। फ्रष्यी ने क्‍या है। 
यह अध्यक्षीय भाषण दो सौ पृष्ठो से अत है और मौगाना इसे दो दियो तक देते रहे 
थे। यही, ० १० । ऊपर दिये गये दातपों में से अन्तिम वाक़प सौवासा के १६२३ ६० 
के परचाय्‌ के व्यवहार को समझने वे लिये अस्यन्ठ महत्वपूष हैं । 

४ जुछ सेयका ते इस सप्र्षों के लिये 'जिद्ाद' शब्द का प्रषोष तिया है। ब्युटाति अरपों 
में जिटाद प्रथत्त करते को बहते हैं । 

६ यह दिप्पणी मौजावा के प्रशणझ रईस अहमद जाफरो द्वारा की गई है. मताईबात-ए- 
मोहममदजली, पृ० १३, तथा 'फ़ादात ए-मोटस्सइअती, पृ० ६ । 

७ फ्रणी महल लयनऊ से अस्यस्त प्रभावणाली सम्धा थी! मौलावों अब्डुत़ बारी फ़रगो 
महल वे भ्रमुष ये । मोहम्मइअली को मोलाला की उप्राधि उन्होंने ही दीयी यथति 
मोदस्मद अली किसी अश्बी मदरसे के पढ़ें हुए नहीं थे तथा ब्याव्रण, कुरान का अर्थ 
विकायवा, हृदीक्ष के अध्ययत से सोहम्माइजली ने विशेष योग्यता श्राप्त रही को थी । 
मतादबात, पु० १०१ 


मौलाना मोहम्मद अली छ्रे 


डाक्टर अस्मारों जैसे घनिप्द मित्र के लडाई॥/5 

इंग शत्रुता और संप्ष का प्रदुस वास्ण था मोहम्भद अवी वी रुवग करने 
की झादा। जवाहरलाल गेहरू में जो मौलाना के अध्यक्ष दाल में कांग्रेस के 
महासविव रहे थे, कहा है कि मोहम्मद अली ने अपने इस स्वमाव के कारण ही 
अपने बहुत से मित्रो को अपना शप्तु* बना जिया था।* यदि किसी शामय उनके 
शुभविन्तेक उन्हें यह बताता भी चाहे क्रि उनके साथ कोई नहीं रहा, सब उन्हें 
छोड़रूर चले गाए, तो वे ऐगा कर भो नहीं गऊते ये क्गोदि मोहशाद झी प्रत्यन्त 
प्रोधी और तेज स्वभाव के व्यत्ति थे) उनके दस स्वभाव की उनके मित्रो सथा 
विरोधियों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की & “जब जिस पर चाहा वारण, झशारण 
विगद पड़े, बरस पड़े, उदले पड़े ।/१० थे अपनी भावनाप्रों के वशीमूत रहते थे। 
जव भावनाओं वी बाढ़ झारी दो सद बुद्ध भ्पने गाव बहाकर ले जाती ११ वे कभी 
किसी की गलती माफ नहीं करते थे ।* ३ जो बुछ समझ में श्राया वेघडक कर गुजरे, 
जो दिन में आया बिन सतोत्र वह गुजरे। कमी इसी बात वी शोर ध्यान नहीं 
दिया कि उनके समर्थक क्या बहेंगे और बहुत से झनुवायी उनके हाथ से निकल 
जायेंगे । उनका बहना था कि “मै मरते मरते मर जाऊँया लेझिन क्रिप्ती भी औचित्य 
के प्राघार पर किए वी बगौैदी गदहारी ध्षमा नहीं करोगे) सं मेरा साथ आज 
छोड़ दें । मैंने काम साथियों के भरोसे वही, भ्ल्ताह के भरोते पर प्रारम्भ किया 
था । उसे स्वीवार होगा तो वह नद्दे साथी पैदा कर देगा””““शरीर का जो भाग 
सराद हो जाय उम्र काट ही डाजता चाहिए ॥"११ 





मोहम्मद झली के इस स्वभाव का ही परिग्याम था कि वे लोग भी जो 
१६१२ ई० में (जय पहली बार 'कामरेड” पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुँग्ना था) 
मोहम्मद झली के अथीन रहने झथबा उसकी चाकरी करने से अपना सम्मान 





५ डायरी,प्रवम भोग,धृ० ३२२, इसो प्रतर के विचार मोहम्मद अची को मृत्यु एर सधभाचर- 
पत्न सच के १६ जनवरी, १६३९ ई० के अक में छपे थे । 

६. जवादरताल नेहरू: आत्म बचा, पृ० ११७, 'मताइवबात' भे इस प्रझार के अनेक उदाहरण 
दिये गये हैं ॥ पृू० १५-२७ 

१० डायरी, भाग पहला, पृ० ३६३३ 

११ बही, १० २५६। 





१२ मताइवात, पृ० १६६-१६७ । गतत काये कया है इसका निर्णय भी वे जपनी इच्छानभार 
हे कप ॥ उन्हे शेड छोठ़ानी द्वारा बिलाफत फम्ड में १६ लाख रुपयो का गवन 
गलत नहीं छमता चा । उन्होंने अपने एक लेख में बताया था कि गवन एक बार जही 
कितनी ही बार हो जाये यदि किसी के पास पैया है और उसे किसी के लिये प्रेम है 


ता बह अवश्य पैसा देता रहेवा (हमदई, १५ जतवरी, १६२४, से उदरिति : पताइवात, 
बृ० ४६-३०) । 
१३. डायरो, प्रयम प्राय, पृ० ३४४। 


७८ प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


समभते थे, १६२४ ई० में इटकर विरोध करने पर तुल गये थे । कामरेंड के भूतपूर्व 
सम्पादक, सहायक मैनेजर तया झन्य प्रमुस कर्मचारी या तो मर चुके थे श्यवा 
हठकर जा चुके थे | भ्ौर मोहम्मद प्ली यो पुनः पन्न प्रकाशित करने भें उनका 
सहयोग वही मिल सका । 

मोहम्मद झली पग्रलोगढ़ कॉलेज के स्नातक थे भ्ौर प्रपने विद्यालय के प्रति 
निष्ठावान ये, कितु उन्हें कॉलेज ट्रत्दियों को सरकार के प्रति भक्त रहने बाली 
नीतियाँ पसन्द नही झ्राई भौर १६२० ई० में मौलाना ने उनकी तीर झ्रालोचना 
को । इसका परिग्याम उन्होंने स्वथ १६२७ ई० में बताया था कि “झब सान वर्षों 
से हम झलोगढ से तिकाले हुए बाहर पड़े है।”!४ दे रामपुर मे पैदा हुए थे तथा 
वहां पर १६०३-४ ई० में भुग्य शिक्षा प्रधिकारी रहे, किन्तु भ्रालोचना करने के 
कार्य बाद में उनका रामपुर में प्रवेश तक वजशित कर दिया गया था । 

१६२५ ई० में मोहम्मद झली वी पहली भयकर और कट लड़ाई प्रारम्भ 
हुई और वह भी प्रपने ग्रुर मौलाना अब्दुल बारी फरगी महल के साथ। यह 
लड़ाई भ्रगग्त १६२५ में जनवरी १६२६ ई० तक चलो । इस संघर्ष में मौलाना को 
अत्यधिक झ्रपममान सहन करना पड़ा। जितने व्यगात्मक कारदून मोहम्मद प्रली के 
विरुद्ध इस समय में निकले, जितने शब्द मौलाना को सुनने पड़े उतने पहले कभी 
नहीं ।१४ इन घटनाग्रो से उनके स्वभाव का त्ी़ापन जितना बड़ गया था, उथी 
मात्रा में कांग्रेस से उनको ऊब और मुमलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने की 
उत्कठा बढी हुई दिखाई दो। १६२५ ई० में लाहौर में भाषण देते हुए उन्होंने 
स्वीकार किया कि वहाँ के मुसनमान उनमे दुसी थे, उनका नाम सुनना भी पसन्द 
नही करते थे, लेकिन वे घबरामे वाले नही थे ।१६ 

१६२६-१६२८ ई० के मध्य दो अन्य प्रमुख सघर्षों मे मोहम्मद झ्ली उचभ 
गये । एक हदीस के मानने वालो तथा 'जमीदार' (समाचार-पत्र) के विरुद्ध, जो 
विशेषकर पजाबीटोले से लड़ाई के नाम से प्रसिद है और दूसरा दिल्‍ली के प्रसिद्ध 
लेता रुवाजा हसन निजामी के विरुद्ध था। १६२७ ई० में ही 'रंगीला रसूल' 
नामक पुस्तक से उन्हे भारी वेददा हुई और उसके पश्चात्र पजाव में साम्प्रदायिक 
दगो और स्वामी श्रद्धानत्द की हत्या से क्षोभ पढ़ेंचा । इसी समय उनके नेतृत्व के 
विरुद्ध मुसलमानों का भारी गठबस्बत हुआ। १६२६ ई० में 'हमदर्दं के आधिक 
सकट तथा उनकी बढती हुई डायबिटीज की बीमारी उनके लिये भारी परेशानी का 
कारण बती १४ ५० वर्य की झायु मे अगे जीवन विवरण मे उन्होंते लिखा 





१४, हमदर्द, २४ जून, १६२७ । 

१५ डायरी, भाग पहला, पृ० २६२-२६३ । 

१६ हमदद, २ सितम्बर १६२४, (मकालात-ए-मोहस्मदअलो, पु० ७५) | 

१७ हमदर्द, २७ अग्रेच, १६२६ तथा २४ जून, १६२७ (इफादात-ए-मोहस्मदअरी, पृ० २७६- 
२८७, ३०७-३१०) 


मौलाना मोहम्मद अली ७५ 


जिस समय से लोक कार्यों में भाग लेना आरमस्म किया डायबिटीज का रोगी रहा 
हूँ अन्विष्त तिहाई आ्रायु में (३४ से ४० वर्ष की भायु में) बीमार रहा हूँ । स्मरण 
शक्ति अत्यन्त ही दुबंल हो गई है।”*5 उनके अपने ग्रन्तिम वर्षों में जमैयत उल उलेमा 
और नेशनलिस्ट मुसलमानों से सघर्ष झ्ारम्भ हुम्ना। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी 
अत्यन्त खराब होता गया । उपरोक्त घटनाओ्रों का विस्तृत विवरण इस पुस्तक की 
सीमाग्रो से बाहर है । यहाँ प्रभिप्राथ केवल मौलाना के व्यक्तित्व को स्पष्ट करना है । 
१६२६ ई० में मोहम्मद झली जमैयत खिलाफत के प्रध्यक्ष प्रवश्य थे, लेकिन 
स्वयं जमैयत में ही अब कोई जान शेष नही रह गई थी ।१६ १६३० ई० भें खिलाफत 
कमेटी कांग्रेस से खुल्लम खुल्ला लड़ाई कर रही थी और खिलाफत कमेटी में 
मौलाना प्रकेले थे । उनके सब पुराने साथी जैसे डाक्टर अनसारी, सैयद महमूद, 
मौलाना प्रबुलकलाम भ्राजाद और अब्दुल मजीद खझ्वाजा भ्रादि काँग्रेस कैम्प में थे । 
जमैयत उलउलेमा के लोग भी घीमे-घीमे उसी ओर चले गये। प्रग्रेज़ी के ग्रधिकाँश 
समाचार-पत्र उनके दुश्मन थे । उर्दू के गैर मुसलमान अखबार भी उन्हें बहुत प्रपशब्द 
कहते थे और इससे यढ़कर था दिल्ली और लाहौर के विभिन्न मुस्लिम समाचार-पत्रो 
का विरोध ।२० इस प्रकार मौलाना को कौमी जीवन में हर झोर से विरोध, अपने 
प्रत्येक लक्ष्य एवं दिशा में असफलता निश्चित॑न्पी दिखाई पड़ती थी। चाहे लोग 
“कामरेड' और 'हमदई” के प्रससक हों, लेकिन सरीदार कोई नहीं था ।९* 
मोहम्मद अली के चिन्तन का विकास : 
मुसलमानों के हिंतो की रक्षा के लिए मोहम्मद अली उन तीनो विभिन्न 
नीतिथो से किसी न किसी रूप में सम्यन्धित रहे जो २०वीं सदी के प्रथम दशकों में 
अपनाई गई थी । यह तीन नीतियाँ थी . 
(१) १६०६ ई० में शिमला शिप्टमण्डल तथा मुस्लिम लीग की स्थापना; 
(२) १६१५ ई० के पश्चात्‌ हिन्दुओं से सहयोग की नीति; और 
(३) १६२४ ई० के पश्चात्‌ मुसलमानों के पृथक्‌ संगठन तथा उन्हें शक्ति- 
शाली बनाने की नीति । 
._ १६०६ ई० मे वे शिमला शिप्टमण्डल के सदस्य थे । थे साम्प्रदायिक पृथक्‌ 
निर्वाचन के साथ-साथ सम्मिलित निर्वाचन पद्धति को भी मुसलमानों के लिए 
आवश्यक समभते थे (९९ इस पहले चरण में १६११ ई० मे बंगाल विभाजन का 





१८ हथात-ए-जोहर, पृ० र८ १ 

१६. डायरी, भाग २, पृ० १०५॥ 

२७० वही, पु० १०७-पृ०८ ६ 

२१. हमदर्द, २७ जून, १६२७, डायरी भाग र, पृ० १४१। 
२२: मजामीन, मोहम्मद अलो, भाग २, पृ० १६२-१६३ | 


७६ आधुनिक भारत में मुसलम राजनीतिक विचारक 


समाप्त किया जाना मुसलमानों को डात्यस्त ग्रप्रिव लथा। भोहम्मद प्रलीने 
मुसलमानों को जागृत करने के लिए 'कामरेंड' पत्र प्रहाशित करता भ्ारम्भ विया । 
वे १६१२-१५ ई० मे बामरेइ पत्र के सम्पादक के रूप में विश्यात हुए । इस पत्र 
के माध्यम से उत्होने भारत के ग्रृसतमानों को अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से परिवित 
कराया तथा अग्रेजों पर आश्रित रहने वी नीति के दोप स्पष्ट किए । १६१३ ई० में 
कानपुर सस्जिद की घटना वर मोहम्मद अली ने सबुक्त प्रान्त (ग्राघुनिक उत्तर प्रदेश ) 
के गयर्गर तक की आलोचना की । सवस्त्र १६६४ ई० मे लुर्वी ने प्रथम विश्व युद्ध 
में जमंती का साथ देने का निश्वय रिया! मोहम्मद श्र! के विचार सुर्बो समर्थक 
आधिक थे । परिरतामस्वरूप उन्हे कामरेड' पत्र बन्द करना पड़ा । मोहम्मद प्ली को 
मई ६६१४ ई० में जैल में बन्द कर द्विया गया । 

ब्रस्तर्राप्ट्रीय जगत्‌ में अग्रेयों के. विरोध से मुसतथावों की झगफ़लता तथा 
भारत में कॉग्रेस के विरोध से बंगाल दिमाजन की समाप्ति ते विभिन्न मुसलमाव 
तेताओं भें यह भावता बढ़ी कि भारत में द्विदुओ के साथ मिलकर कार्य किया जाएं । 
मुह्लिम लीग के सस्थापक्रों में से एक होतें के कारण मोहम्मद घली भी इस 
नीति के समर्थक रहे किसतु वे इस दिशा में कोई सक्रिय कार्य नहीं कर सके क्योति 
उन्हे १६१४ ई० में बत्दी बना लिया गया था। मोहम्मद अ्रनी से झपने काँग्रेस 
अध्यक्षीय भाषण में यह कहा था कि वह स्वयं और उनके भाई शौझत भली कांग्रेस 
तथा लीग को एक-दूसरे के तिकड लाने के लिए उत्तरदाई थे*३ लेकिन १६१६ ई० के 
लखनऊ समभौते को १६२३ ई० गे भी उन्होंवे लाभदायक नहीं समझा ।*४ बाद में 
ता उन्होंने इस समभीते वो मुस्लिम हितों के विरुद्ध हा बताया था । १४ १६१७ ई० में 
उन्हें मुस्लिम लोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया लेकिन वे कोई अध्यक्षीय भाषण 
नहीं दे मऊ थे क्योकि वे जेल में बन्द थे । प्पनी आप बीती में जो कृतलता मोहम्मद 
अली ने इस सम्मान के लिए प्रकट दी थी बह १६२३ ई० में काँग्रेस के भ्रध्यक्ष बनने के 
लिये भी प्रकट नही की थी ।१६ २८ दिसस्वर, १६१६ को उन्हे जेल से छोडा गया । 
उस समय तक वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर हो छुके थे और पूर्वी यूरोप के भागी मे 
तुर्की का वियस्तरसा प्राय, समाप्त हो छुका था | जेल में रहने की प्रवषि में मोहम्मद 





२३ अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६००६९॥ 
र४ अध्यक्षीय भाषण, पू० ११५६०१६०-१६९ । 

२५ मजामीबे, भाग २, पृ० १६१-१६२॥ 

२६ हयात-ए-जौहर, १० २५-२६ । 


मौलाना मोहम्मद अली... ७७ 


भली के दिमाग पर कुरान और करवला छाये हुए रहे ।*९ जनवेरी १६१६ में भी तू, 
बुछ घरेलू आवश्यकता से उन्हे झुछ दिनों के लिये जेल से उनके घर (रामपुर) जाने 
की प्रनुमति मिल गई थी, उनका प्रोग्राम निश्वित सा ही था। जैन से छूटने के 
दश्चाव्‌ उदय विचार भारत झौर यूसेप का दौरा करने का तथा दस्लाम को तबलीग 
बग्ने का था ।रै४ हि 

जैन से छूटने के शुरन्त पश्चाव्‌ मोहम्मद झली अमृतमर में हो रहे मुस्लिम 
लीग तथा कॉप्रेस के ऋषधिदेशनों मे भाग लेने के लिये पहुँचे। १६२१४६० तक वे 
भारत में और भारत के बाहर खिलाफत झान्दीलत के नेता के रूथ में कार्य करने 
कहे । इस सभय उनके विभिन्न भाषणों में हिन्दू मुस्लिम एड्ता वंग भाव मिलता 
है। थे यह जानते थे कि खिलाफ्त प्रानदोलन उस समय तक प्रभावशाली नहीं हो 
सकता था जबतक कि वे इस समस्या को झ्खिल भारतीय समस्या न बना लें और 
२२ करोड हिखुओ का रामर्थम उपलब्ध न करा लें। इसलिए उन्होंने अपने विभिन्न 
भाषणों में हिन्दू मुस्लिम एकता की वात कही थी । इस प्रकार इस्ताम की स्वतन्वता 
के लिये भारत में हिन्दुओं का सहयोग भ्रावश्यक समझा गया था। उन्होंने खिलाफत 
को एक घाभिक संस्था के, रूप में प्रस्तुत किया । १६१६-१६२१ ई० के मध्य मोहम्मद 
अली ले अपने विभिन्न भाषणों से मुसलमानों मे राजनेतिक जागरण पैदा किया | 

१६२१-२३ के मध्य उन्हें फिर बन्दी बना लिया गया। अगस्त १६२३ ई० मे वे 
मुक्त किये गये और उस समय उन्हें राष्ट्रीय काँग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया १ 
इस श्रध्यक्षीय भाषण मे उन्होने हिन्दू मुस्लिग एकता, अमहयोग झान्दोलन के स्थगित 
करने से अमन्तोप और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रो पर अपने विचार स्पष्ट किये । 

१६२३ ई७ में मोहम्मद झली ने स्वीकार किया था कि मुमलमान उस समय भी 
यह स्वीकार करने को तैयार नही थे कि उन्हे अपने सम्प्रदाय की सुरक्षा के अतिरिक्त 
भारत के विस्तृत लाभ के लिये झपने पडौस्तियों के प्रविकारों की सुरक्षा भी करनी 
आवश्यक थी ।९* हिन्दुओं के साथ मैत्री स्थाय्रित करने की दिशा में मुसलमानों के 
सोचने के सुख्य कारण केयल ये कड़दे अनुभव थे जो विदेशी और गैर मुस्लिम 
राज्यों की सहायता पर निर्भर रहने से पैदा हुए थे। अग्रेजों का समर्थन प्राप्त करने 





३७ पंद्ावड़ा जेब से २५ भुवाई, १६१६ को लिया हुआ पत्न-डापरी, भाग १, पृ० ३६ । 
करवला हे युद्ध में मूसचमातों के देवा हुसैन ही मृत्यु हुई थो जिते शिया मुसलमान 
* मोहेर॑म के सपने अभी तरः मनाते हैं। यद्ट युद्ध मुसलमानों के लिए. बत्यस्त 
द्वानिकारक भाना जाता है | बाद मे मोहम्मदअली ने राष्ट्रवादियो पर यह आरोब 
समाया कि उस्टोंने ही सरकार से बढ़कर मोहस्मदअबी को जेल मे बन्द करकाया 
दबा उनके पत्र को वन्‍्द करवाया । खिलाफ्द कान्फ्रेत्स १६२६ ई० में मोहम्मद 
हि अली वा अध्यक्षीय भाषण : मडामीन, भाग ३२, पृ० २३६ । 
5६८६ डॉयरी, भाण १, पृ ८७ सब्रदीग का अथे है घर्म प्रचार । 
२६ अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६३। 


में उरिलय राजनीतिक विचार 
के हिसाब हे अत्येक बलिदान करके भी उन्हें कुछ उपलब्ध नही 
इत्र बच | ३० 
विषसीत क हिल्ुओ के / बहुत कमर त्याग करके 
हल परयोजा कर कक हे समय भी (१९३१- 
२३) क  शली ने कहा था वेद सम और क॥ भयत की उत्त प्रकार बे 
पैदा करना नही चाहते के जैती थी वे कनाडा की भांति एक 
घामिक धैना बाहते के भी व्यवहारिक 33२ इस स; भी उन्होंने हिन्द मुस्लिम 
साम्प्रदायिक मगड़ो के कारणों वरांन क्रिया था किन्मु (६ 
निर्णय यह ! कि इनके लिये #ि क्‌ कीः कह गे नही थी । राय 
#ग्रेस ऐसे पक कर सकती किन्तु भी किक एक विशेष बर्थ से कुछ अ्रपिक 
आशा नही करनी चाहिए थी वे पढे ही! यह दे इके थे गो-हत्वा मे (यदि बह 
पक की अपनी ही थी । 
भोहस्मद अल के जीवन मे 
ह मा, 


०६, तकारीर, पाग हक, इन ४४ । अप्रज 
समाप्त करने का एक कारण वहभी थे | बहू 
मुल्य अधिक मॉय्ती थी। सजामीक, क्रय २ पृ० १६३ 
१० ६९२ 


में हमदढ के भी इसी अकार हे क्या 


मौलाना मोहम्मद प्रली ७६ 


करने के लिये तैयार थे जिसमे वे मुसलमानों के हितों के सबते उग्र समर्थक भौर 
उनमें लोकप्रिय बने रह सत्र ॥१४ फरवरी १६२६ ६० में लिखते हुए उन्होंने इसा बात 
को विस्तार से स्पष्ट किया था कि मुसलमानों के राजनीतिक विचारों वी अभिव्यक्ति न 
तो महात्मा गाँधी कर रहे थे और न मोतीलाल । मोहम्मद घली जिन्ना भी भारत 
के मुसलमानों वे: ठीक प्रनिनिधि नही ये यदि यह सम्भद था कि ये मुसलमानों की 
उचित माँगों को प्रस्तुत कर सकें ॥3४ मार्च १६२७ ई० मे उन्होंने प्रस्य मुमलमान 
नेताग्रों के साथ मिलकर दिल्सी प्रस्ताव प्रस्तुत किए । इस समय राजनीतिक समस्या 
पर भव ओर विचार हो रहा था । १६२७-२८ के मध्य थे यह प्रयत्व करते रहे कि 
यह प्रस्ताव जिनसे सुमलमानों के हिलों की पर्याप्त सुरक्षा होतो थी भारत के विभिन्न 
भुस्लिम दली द्वारा स्वीकृत हो जाएँ । वे इस समय में काफी बीमार भी रहते थे । 
मौलाना की अस्वस्यथता और डायबिटीज की वीमारी को देखकर डावटरों ने 
उन्हें इलाज के लिये इगलैड जाने की सलाह दी थी | १६२८ ई० में वे इलाज कराने 
के लि इंगलेड गये थे । वहाँ मे लौटने पर जनवरी १६२६ ई७ में उन्होंने लिखा था 
कि ऊपरी रूप से वे निर्धनता की शिकायत करते थे किन्तु वास्तव में उनकी शिकायत 
अपने सहथर्मियों की लापरवाही की थी। यदि वे क्रिमी परदेश में मर जाते तो कम 
में कम गरीबी तो न स्पप्ट होती | मोहम्मद शली विदेश से लौटे थे करिस्तु वास्तव भे 
परदेश से भ्रधिक वे श्पने ही देश में श्रपरिचित दिखाई पड़ते थे ।६ डाप्टरो ने उन्हें 
१६३० भे इंगलंण्ड जाने से मना किया था लेकिन मौलाना जिह करके इंगरलण्ड गये थे । 
उन्होंने इंगलण्ड में मरने से कुछ पूर्व भ्रपने एक मित्र से कहा था “अफसोस, मुसलमानों 
ने मरा सम्मान नही किया । भारत के मुमलमान जीवित व्यक्तियों की पूजा नहीं 
करते मुर्दों को पूजते हैं १ जब मैं मर जाऊंगा उस समय मुझे याद करेंगे । मगर पैं 
भी उनसे तग आया हूँ कि भारत में मैं मरने ही का नहीं। खुदा करे मुझे भारत सें 
मोत ही ने आए”2७ उनके मन में ऐसे ही विचार थे जिसके कारण उन्होंने गोलमेज 
सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में घोषणा वी थी कि “मैं श्पने देश को केवल उसी 
स्थिति में जाऊगा जबकि स्वतन्त्रता की अनुमति मेरे हाथ में हो। मैं एक गुलाम देश 
को वापस नहीं जाऊगा । मैं परदेश में जदतक वह स्वतस्त्र हो मस्ने को अधिक 








३४ हमदई, १८ अप्रैल, १६२७; मजामीन, भाग २, १० १५१। मोदस्मदअलो गो अपनो 
अलोकप्रियता का बहुत खेद था | एक वर्ष पश्वाद्‌ भी उन्होंने यह दण्वा अस्तुत किया 
था हि सात करोड़ मुसलमान मे से एक भी ऐसा नदी जिसते बम से कम इस कार्य से 
उनसे अधिक समय लगाया हो और उनमे अधिरू परिश्रम किया द्वो । देमदई, २२ माचे, 
१६२६, मजामीन भाग २, पू० १६६॥ 

३४ मजामीन, भाग २, वृ० २४५-४६, (हमददं, २० फरवरी, १६२६) | मोहम्मदअली का 

» अभिप्राय था कि जिधा उनके प्रस्तादो को अपने सुझाद कट्कर प्रस्तुत कर सकते चे। 
३६. मजामीत, भाग २, पृ० २७१६-७६॥ हु 
३७. हयाव-ए-जीहूर, पृ० १२१) 


ष्र प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


मेरा धर्म है। यदि मैं यह न मात्नों तो फिर मुसलमान भी नहीं रहेगा ।/४९ 
मोहम्मदअली भौर खिलाफत : 


यद्यपि मौसाना मोहम्मदभली भपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न दर्सों से 
संघर्ष करते रहे भौर भपने जीयन मे भ्रन्तिम शुछ यर्षों में वे भ्रटयन्त झलोकद्रिय भी 
हो गये थे फिर भी १६१६-१६३० ई० के मध्य उनका विशेष महत्त्व समस्त मुम्लिम 
राजनीति में बना रहा | इसका रहस्य था सिसाफत प्रान्दोलन जिशके द्वारा उन्होंने 
मुस्लिम राजनीति को एक नया भोड़ प्रदान किया घा । १६वीं शवताद्दी के प्रलिम 
दशकों गे तुर्की सुल्तान के इस्लामी जगव्‌ के सालीफा होने के प्रशत पर विचार-विमर्श 
करके भारत के जागरूक भुसलमान नेता उसे प्रस्वीट्ृत कर छुके थे ।४९ तुर्की के 
सुल्तान ने ऐसे फोई मार्य नही डिये थे जिसमे उसके भ्धिवाश इस्लामी जंगतु के नेता 
होने की बात रपप्ट हो सके । उसने ध्रफगानिग्तान, मिश्र, मोरकतो ट्यू निस, भारत 
भझादि पर ईसाई राज्यो देः प्रभाव भ्थया प्रमुत्व स्थापना के समय इस्लामी एकता 
परथवा स्वतस्त्रता की कोई भावाज नहीं उठाई थी भोर १६१६ ई० में भी पश्चिमी 
एशिया के स्वतस्त्र इरसामी राज्यों ने तुर्की की सहायता झषवा खिलाफत की समस्या 
के पक्ष मे कोई प्रवल झ्ान्दोलन नही किया था। १६१४ ई० में स्वयं मोहम्मद झलो ने 
यह भाश्वामन भी दे दिया था कि यदि तुर्वी के विस्द्ध युद्ध भारम्भ भी हो गया तब 
भी भारतीय मुसलमान की प्ग्रेज़ों के प्रति वफादारी प्रपनी जगह पर ट्थित रहेगी 
भौर युद्ध भारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ यह भक्ति भावना बनी भी रही ।४5 ऐसी 
परिस्थितियों में भ्रधीन भारत के मुसलमानों का १६१६ ई० में उस खिलाफत के 
लिये आन्दोलन करना जिसके साथ घनिष्ट सम्बन्धों का श्रभाव था, विशेष महत्त्व 
की घटना थी । 

यह महत्त्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है यदि यह ध्यात रखा जाय कि 
तुर्की श्रथवा किसी श्रम्य स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य ने भारतीय मुसलमानों के स्वतस्त्रता 
संधर्ष के प्रयलो मे. (१६२०-४७ ई०) प्राय सक्रिय योगदान नही दिया। इसने 
थे तर्क खोखले दिखाई पड़ते है जिनके झाघार पर कुछ भारतीय मुसलमान नेताग्रो 
हारा एकता और मिल्लत के हितो की दुहाई दी जाती थी। यहाँ तक कि उप्र 


४६, यह भाषण अब्दुल भाजिद दरयाबादी ने अपनी डायरी में दिया है-भांग $ पृ० १३४० 
१३५॥ 

४७, सर सैयद अहमद खाँ के अध्याय मे इसका वर्णन किया गया है। मोहम्मद अली ने बाद 
में यह भी कहां था कि पिछले ४०० वर्षों से इस्लामी जगत्‌ का नेतृत्व तुर्की खिलाफ ने 
ही किया था (इफादात, पृ० ६१) लेकिन मुगल सम्राटों ने कभी तुर्की सुल्दान की इस 
ब्रकार की सर्वोच्चता स्वीकार नही की थी। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह 
तके गलत था । 

४८, अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६५५-८६३ 


२ 


मौलाना मोहम्मद झली घर 


चान्तिकारी नेताओं (उदाहरणार्थ : उबदुल्लाखोँ मिन्ध्री श्रौर बरकतुत्ला जैसे 
ऋन्‍्तिकारियो) के मागने पर भो अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की आदि देश इंगलैण्ड 
के विरुद्ध सक्रिय सहायता प्रदान नही कर सके थे । 

प्रथम विश्वयुद्ध में अक्टूबर १६१८ ई० मे तुर्वो के भ्रात्मममर्पण कर देने से 
भारतीय मुसलमानों की उन झाशाझ्रों पर पाती फिर गया जो वे तुर्की की विजय 
के सम्बन्ध में रखते थे | दिल्ली और लखनऊ में इसी समय उस व्यवस्था की नीव 
डाली गई जो बाद में खिलाफत झान्दोलन के नाम से प्रसिद्ध हुई ।*९ इसका उद्देश्य 
मुसलमानों की सांसारिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान को बचाना था। इस समय मोहम्मद 
प्रली जेल में बन्‍्दी थे । जेल से छूटने के पश्चाद्‌ उन्होंने अपने भाषणों में तुर्की 
गुस्तान के प्रति मुसलमानों के धार्मिक उत्तरदायित्व वी बात कही थो झौर इस 
प्रकार सांसारिक तथा धामिक प्रश्त एक-दूसरे में मिल गये थे । 

१६१६-१६२१ ई० के मध्य मोहम्मदअली ने अपने भाषणों में इस वात 
पर काफी जोर दिया था कि वे तुर्की के सुल्वात को इस्लामी जगव्‌ का नेता मानते 
थे और इसलिए उसके राज्य को सुरक्षित छोड़ दिये जाने के पक्ष में थे । उनका तर्क 
था कि खलीफा के पास “ईमान” की सुरक्षा के लिये पर्याप्त साधन तथा सामर्थ्य 
होनी चाहिएं। १६१६९-१६२० ई० में जो राजनीतिक परिवतंत स्वायत्तता तथा 
आत्मनिएंय के प्राधार घर गैर तुर्को कोमों को उपलब्ध हुए थे उन सबको तो 
खिलाफत ग्रान्दोलन के नेता मोहम्मद भ्रली स्वीकार करने को तैयार थे ।४० लेकिन 
उनका कहना था कि अन्य समस्त क्षेत्रों मे तुर्की का सुल्तान १६१४ ई० से पूर्व की 
स्थिति में रहना चाहिये । मोहम्मद अली ने तुर्की के सुल्तान (खलीफा) के समर्थन 
में “मुहई सुस्त गवाह चुस्त” वाली कहावत को सिद्ध कर दिखाया था। उन्होंने 
वेरिस में कहा था कि “यंदि तुर्की के सुल्तान ने स्वयं अ्रथवा उनकी ओर से किमी 
भी प्रतिनिधि ने सस्धि-पत्र (सेव को सन्धि) पर हस्ताक्षर कर दिये तो उन्हें (वुर्की 
के सुल्तान को) समझ लेना चाहिये कि वे खलीफा नहीं रह सकते और उन्हे खिलाफत 
को गद्दी से उतर जाना पड़ेगा ।/*९ ६ जनवरी, १६२० ई० को दिल्ली मे भाषण देते 
हुए उन्होंने कहा : “हम दोनों भाई तैयार है कि सरकार के छोटे से छोटे नौकर के 
पैरो में श्रपता सिर रख दें । इसमे हमारा कुछ अपमान नही है। मगर हम तेयार 
नहीं कि इस्लाम के सम्मान को अपमानित, होता देखें । हम श्रपने घरो को छोड़ 
सकते हैं मगर खुदा के घर को दूसरो के प्रधिकार मे देखने को तैयार नहीं हैं ।/४२ 

१० जनवरी, १६२० को उन्होंने फिर कहा : 





४६. इफादात-ए-मोहम्मदअली, १० ६१ । 
१० २० अप्रैल, १६२० ई० को पेरिस में दिया गया मापण : तकारीर, भाग १, बृ० २४ । 


४१. यह सापण पेरिस मे फ्रास की हिमायत-ए-डस्वाप् सस्था के तत्वाधात में दिये ग्र्या 
था । तकारीर, भाग १, पृ० ३३३ 
४२ बही, बृ० ११॥ 


छ्ड आ्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


“झ्रव मुसलमान राजनीतिक विषयों को गौण भौर सिलाफत को मुख्य 
समभने लगे है । इबादत का प्रर्थ खुदा की दोस्ती है'““““मुसलमानों, यदि नुमने 
सिसापत्त को सो दिया तो इपने पैदा होने के उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया" 
मुसलमानों में कोई भी ऐसा विर्शाय रवीशृत नही हो सकता जो कुरान की प्रामाग्रों 
से बाल बराबर भी कम हो //४3 

गूरोप में सिलाफत मण्डल के नेता के रूप में २० प्रप्नेल, १६२० को पेरिस 
में भाषर देते हुए उन्होने कहा * “प्रसव प्रायद्वीप में बेवल इस्लामी राज्य हो और 
उस पर कोई उच्च प्रधिकारी श्थया निरीक्षक न हो और खलोफा पवित्र स्थानों 
का स्वामी बना रहे । हम जो भारत मे आए हैं, जानते हैं कि झल्पसंस्थक समुदाय 
के लिए अपने भ्रधिकारों की सुरक्षा करना किस प्रकार सम्मव है उ्योकि हम स्वप 
एक ऐसे ही समुदाय के सदस्य हैं. । भपने भ्रधिकारों की सुरक्षा कर लेते के पश्चात्‌ 
हमने भारत की रदतस्त्रता वे लिये भपने देश-प्रप्रियों के साथ-साथ प्रयल कर रखे हैं 
और श्राज हिन्द, मुसलमान, पारसी सबके सब इस समस्या में सम्मिलित हैं जो 
केबल एक धामिक समस्या है भ्र्थात्‌ खिलाफत की समस्या ।/ै४ 

आ्रार्म्भ में भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति खिलाफत भ्रान्दोलत का भागे नहीं 
था । बाद में इसे जोड लिया गया था वयोकि इसमे सिलाफत प्राददोलत के श्यों 
की पूर्ति में राहययता मिलती थो।** मोहम्मद श्रली ने भारत में भी भपने 
भाषणों में यह बात स्पष्ट कर दी थी किवे भारत स्वतत्व॒त्ा संग्राम के राष्ट्री 
आम्दौलन मे बयो सम्मिलित हुए थे। २० प्रक्‍ट्ूवर, १६२० ई० को प्रमृतेसर मे 
बोलते हुए उन्होंने बहा * “मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहता हूँ. कि यदि चुम्दारे 
दिल में बेबल इस्लाम के प्रति प्रेम है, भौर तुम देश प्रेम से साली हो, भोर भसते 
वड़ौसी भाईयो से किसी प्रकार की सहातुभूति नहीं रणते, भगर तुम्हें भारत ते 
कुछ सम्बन्ध नही केवल झरव को राज्य और पवित्र स्थानों बे कॉफिरों से वार 
लेना है, तो पहले भारत को स्वराज्य दिला दो/४5 

१६२३ ई७ मे कांग्रेस ग्रध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि किस 
प्रकार उनकी प्ग्रेजी सरकार पर विश्वास करने की नीति को देस पहुँची ! पश्चिमी 
देशों के मुसतमान राज्यों पर ग्राक्रमण करने (द्रिपोली तथा बल्लान युद्ध) से 
बतंमान स्थिति मे एक नया तत्व सम्मिलित हो गया। आरतोय मुसलमानों की 
आवनाओ पर इसका यह प्रभाव हुआ कि उनका ध्याद झततरिक विषयो से प्रधिक 
विदेशी विषयों पर केद्धित हो गया । विदेशी राज्यों मे जब मुसलमानों के वरम्पसंगत 





१३. तकारीर, भाग १, पृ० १४-१४॥ 

४५४ वहीं, पृ० रेड । 

४६४. यही, पृ० ४३३॥ 

४६ निगारिशात-ए-मोहम्मदअली, पृ० रे३े८। 


मौलाना मोहम्मद अली घर 


विश्वासों पर चोट पड़ी तव वे भारतीय एकता को ओर उन्मुझ हो गये (४४७ इसने 
मुसलमानों को “यह सोचने पर मजबूर किया कि बे बहुत कम त्याद करके अपती 
पड़ौसी बिरादरी से मैत्री सम्बन्ध, अपनी खोई हुई मोहब्बत झौर हमदर्दी प्राप्त कर 
सक्तते हैं ।”४० मौलाना १६२६ ई० में हज से लौडकर भारत झाए थे। उस समय 
कराची भे उन्होंने कहा कि भारत की स्वतन्त्रता के विना इस्ताम की प्रगति असम्भव 
यो ४४ १६२०-२१ में खिलाफत झान्दोलत के नेता असहयोग झान्दोलन के समर्थक थे। 
किनु १६२३ के राष्ट्रीय काग्रेस के भर्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली १६२७-२८ तक 
केवल मुसलमानों के समर्यक कंसे वन गये ? इस प्रश्न का साधारण उत्तर उन भाषणों 
में है जिनमे उन्होंने खिलाफत के स्वरूप की व्याख्या की थी तथा हिन्दुओं के साथ 
सहयोग और अग्रेजो के साथ श्रसहयोग की नीति वंग समर्थन किया था । 

+ यदि खिलाफत आन्दोलन का उद्देश्य तुर्की सुल्तान भर उसके सलीफा होते 
से हो सम्बन्धित था तब १६२३-२४ ६० के पश्चात्‌ यह आन्दोलन सप्ताप्त हो जाना 
चाहिये था क्योकि तुर्की ने लोसन की सन्वि पर हस्ताक्षर कर दिये थे श्र तुर्की 
मे सुल्तान को गद्दी से हदा दिया गया था तया खिलाफत को सदा के लिये समाप्त 
कर दिया गया था। मोहम्मद झली का ऐसा न करना अर्थपूर्ण भा। १६२४ ई० 
में मिश्र की समस्या पर भारतीय मुसलमानों का घ्यान आकवित करते हुए उन्होंने 
लिखा था: 

“यहाँ से कुछ हभार मोल की दूरी पर एक देश है गिससे न हमारे व्यापारिक 
सम्बन्ध हैं न राजनीतिक सम्बन्ध । वहाँ एक घटना होतो है । तुम इसे बिल्कुल भूल 
ज़ाड्मी कि उनके समाचार पत्रों में तुम्हारा भी कोई वर्णन होता है या नहीं, उनको 
तुम्हारी स्थिति,में, कोई रुचि भी है या नहीं ““"“फिम्मु तुम्हें थाद रखना चाहिये कि 
वे भी अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, हमारे भाई है, हमारे उनसे इसी भाँति सम्बन्ध 
हैं ज॑ते हमें अपने देश के मुसलमान भाईयों से “““““मिश्री हमसे सम्बन्ध न रक्षते हों, 
सूडानियों को भी कोई मतलब न हो, लेकिन हमें उनसे सम्बन्ध और मतलब है”९० 
इस सम्बन्ध मे न तो भारतीय मुसलमानों की सासारिक प्रतिष्ठा का प्रश्न थान 
घामिक सम्मान का । यह केवल एक पक्षीथ समर्थेन एवं सहानुभूति थी । १६२५ ई० मे 
भी लिलाफत समिति द्वारा तुर्की की सहायता की जाती थी । उस समय मोहम्मद झली 
का कहना था कि तुर्की वालो ने “खिलाफत को टोपी अउने गले (सिर) से उतार 





५ 

क+कडीससससस सी ...+॥%+++ -तनो--+---म 
१७. अध्यक्षोपर भाषण, पृ० ६३ ॥ 
४८ वही, पु० ७६६ 


६६. हमददें, २ सितम्दर, १६२६ 3 मकालात-एन्ओोद्स्मदवली, भाग , पृ० ३१६।॥ 
६०. मरालात, भाव १, पृ० २१-२२१ 


४६ आधुनिक भारत भे मुस्सिम राजनीतिक विनारक 


पर पक दी लेदिम सुद्दा का शुक्र है कि इमाम का फर्श उतके गो मे है ९९ मोह्स्मद 
भरती के सिसापया आत्योसग जे बास्यविय कारणों का शाव उत भाषणों शया भेसों 
में भी उपलब्ध होता है जो १६३६ ई७ पे हुर्री मे लिपाफ़ा नै गधादप कर रिये जाजे 
में: पश्यायु उन्होंने शिक्ताकत सगठत मो अ्रश्लिश रखते के लिए दिये थे । शिवाका 
झाखोतन १६३३ ६० के परवाए एड जन घारगेसन मही रह गयां पा सैकित मोहस्सर 
प्रती इस धारदोसव के लिये अ्यतसीद रहे ! मोट्म्मर घसी का बहता था हि हुरी 
यालों को पितापा में धगाष्य करने का जोई प्रपितार मही था घोर याद उन्होंने 
सिसापस समाष्ण भी वर दी तो हम शिलाफा के लिये प्राद्दोतत प्रन्‍नित रखता 
भाहिए भोर उन्होंने भफ़े पमय तक उसे समाप्त नहीं होते दिया । 

मई १६३५ ६० में उस्होते निशा था कि "इस्लाम मे जोवित रहते की एड 
ही स्पिति है भोौर यह यह है कि इस्लाग था सस्यन्प समस्य विश्य से र्पिर हो ।१३ 
मद्दि दिल्‍ली के मुशतमामों मो। सरातऊ के मुगतमालों से जो६ सम्बस्प महीं, मि 
भारत हे मुगतमातों शो सुर्री फे मुसखमानों से सम्यस्ध नहीं, यदि भीन के सुख तमानों 
को सपक्की के मुगलमाती से राम्बन्प मही, सो फिर हम शंत्र सरदूरे धौर दुमरटे हैं। घाज 
मरे दस दूसरा दिन ने मुसलमान रहेगे न इस्ताम रहेगा ।5 

जैगी मय मे उन्होंने मद भी कहा "घारइयत्रतां इसे सात दी हि कि इस्लाम 
वी पुरानी स्यवस्था १३०० यर्षों के परचाद्‌ नये शिरे से मोहल्ले गी सम्मिदोंसे 
प्रारम्भ या जाये'”''''गौब, सयर, जिसा, प्रास्त, देश भौर समह्व विश्व में भ्रारम्भ 
से छेषर प्रस्त तर बदल एुम ही य्यवस्थान्पापित हो। यह इपदस्था रिलाझ्त 
व्यवस्था है, प्ौर एगरी पू्धि भय लियाफस कमेटी का कार्य ४६३ खिलाएय गेमिति 
के १६२५ ६० में शापने बार्यद्रेत वो द्िस्तृत ऋरके भारत मे मुस तमानों के समस्त 
भीतरी क्षेत्र के बायों वा उत्त रदाधिस्व ग्रह कर लिया था । उसका सक्ष्य धामिक, 
प्राधिक, राजनीतिए तथा शंक्षशित्र क्षेत्रों मे गुगतमानों वी भलाई के छिपे प्रय्ल 
बरना था । उनके अनुसार सुर्यी तिलाफ़त समाष्त हो जने के पश्चात्‌ भारत में एक 
'जमैयत सिलाफ़त' वी स्थापता और अधिक भावश्यक हो गई थी वोकि उत्त लिल्ताफत 
समिति वो भारत के धुसलमानों बी सेवा करनी थी ६४ उन्होने मुसलमानों को 
खिलाफत संगठन के भ्रधीन रहकर काये करने को बहा । इसी संग्रढन से मुसलभानों 
में घामिक प्रवन्व रधादित रसे जाने की तया नया जीवन प्रदान करने वी सम्भावना 
थी । इसी के माध्यम से शक्ति प्राप्त की जा सकती थी तथा इस्लामी जवर्‌ की विश्व 











६१. गशालात, भाग १, पृ० २८१ यदू वाएप एत्र स्ाप्रा में बोलते हुए कहे थे जब उनसे 
पूछा गया था हि विलाकत समिति द्वारा तुर्की को सहावता क्यों दी जाती थी जबकि 
धरप्तीफा का पर हुर्कों ने समाप्त कर दिया था) 

६२ मत्ातात-ए-मोहस्मदअली, घाग १, १० ६२ (हमदद, १३-१६ मई १६२५) । 

६३०. मरालात, भाग १, पू० ४१। 

६३ इंफादात-एन्मोहस्मइकचशे, १० २१-२७ १ 

हुए, दरफादात, पृ० ११८३ 


मौलाना मोहम्मद अलो हे 


में शक्तिशाली बनाया जा सकता था ।४ ४ १६२६ ई० में मंवका-मंदीना से लौदकर 
उन्होंने भारत के मुसलमानों को एक वार फिर विलाकत झास्दोलन की भाँति 
संगठित करने का प्रयन्‍्न किया । उन्होंने कहा कि ऐसी हो व्यवस्था हेजाज इस्लामी 
सम्मेलन में हुई थी (६$ ध 
भरत के मुसलमान ग्रल्पसस्यक थे । उनकी इस हीन मनोवृत्ति को दूर करने 
वा एक उपाय यह था कि उनका सम्बन्ध अन्य इस्नामी राज्यों के साथ जोड़ दिया 
जाय ।६७ मुसलमानों को अत्पसख्यक होने से बचाने के लिये उन्हें समस्त इस्लामी 
जगतु से जोड़कर उन्हें ३० करोड़ जनसरुया का एक अभिन्न भाग बताया गया था। 
इसी झाधार पर उन्होने आगे चलकर कहा था कि विश्व में ३०-४० करोड जनसंडप्रा 
बाली कौम अल्पसंख्यक नही कही जा सकती थी १5 इस सम्बन्ध को व्यक्त करके 
उनवा लक्ष्य इंग्लण्ड सरकार पर दवाव डालना था जिससे भारत के मुमलमानों के 
उचित अधिकारों की सुरक्षा हो सके ।६४ उनकी मृत्यु के परचाव्‌ उनके बड़े माई शौकत 
प्रली ने कहा था, “मारत के मुसलमानों के लाम के लिये भारत के अन्दर और 
बाहर मोहम्मद अली के प्रयत्न ऐसे थे जिनका परिणाम झ्राज मिल रहा है ।”७० 
लिलाफत आन्दोलन को सचालित करने का एक अन्य कारण गह भी था 
वि मोहम्मद झली मुसलमानों में राजनीतिक जागरण पेंदा करना चाहते थे। 
१६२३ ई० मे काग्रेस अ्रध्यक्षीय भाषण में उन्होने कहा था कि १६११-२३ ई० के 
मध्य मुसलमातों ने भारत के घाहर मुश्लिम देशों को समस्याप्रों पर सोचना तया 
विचार करना ग्रारम्म तो किया इससे कम से कम यह लाभ तो अवश्य हुआ कि 
मुसलमान राजनीति पर सोचने लगे थे |०७१ राजनीति के वियय में जागरूक करने के 
अतिरिक्त खिलाफत समिति का यह कार्य भी था कि मुसलमानों का पृथक अस्तित्व 
स्थापित हो सके । इस पृथर्‌ अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिये १६२०-१६२१ ई० 





६५४- मकातात, भाग १, पृ० ३१४३१ 


६६. मोइम्मदअली अलोगड़ और बाकसफोर्ड के पढ़े हुए थे। वे इस्लामो फिकाह हूँ. के विद्वान 
न थे । बनी रहने को बर्वाय मे उन्होंने इस्तारी विधि तरुया धर्ष वा अध्ययन किया 
था। इसी के फलस्वरुप सौताता अब्दुल बारो फरगीमहल ने उन्हे मौताना की उपाधि 
प्रदात को थी (हपात-ए-जौहर, पृ० १४३) 

६७ हयात-ए-जौहर, पृ० १४२।॥ 

६५, निगारिशात-ए-मोहम्भदअलो, पृ० २६० 


६६ यह परिणाम तुरस्त्र ही दिदाई पड़ा जबकि भारत सविव मोनलडेस्य ने भारत के 
मुसतमातरों की भागों के समयंन में भारत सरकार को एफ तार झेजा था इसी तार के 
कारण बाद मे उन्हें त्यायपत्न भो देना पड़ा था हयात, पृ० १४२; सध्यक्षीय भाषण, 
चू० १२८६३ 

७०- मकालात, भाग १, चू० २८२ : शौकृत अली द्वारा लिबित विवन्ध “बरज-ए-हाल ” | 

७१. अध्यक्षीत्र भाषण, पृ ६४ । 


द्द प्रापुनिक भारत में मुत्सिम राजवीतिक विभारवक 


में भी जबकि सिगाफत भौर शगहयोग प्रास्योतत के कारण दिखू मुस्तिम सदुआकता 
गदगे प्रपिक थी गोहम्मर प्रसी मे दंगे था मे बड़ा गई प्रमुमद डिया हि “हमारे ही 
प्रयनों से बहुत से रमानों पर गुगतमानग्रांगिंस में सम्मिनित होते में रोडे जा 
राके ।7 १६३२६ ई० में भी उत्होंगे मुगसमानी से प्रमुरोष हिया पा कि ये शिलाफत 
रामिति में ५ साप रादर्य तया ५० हजार रणाहार [हव्य सेवक) भौर बडढ़ायें। 
प्प्त प्रकार उनके शागडि। हो जाते मे दूगरे सोग भी उनके प्ृपत्तू स्पतिस्य थो स्वीकार 
पर लेंगे यौर उन ऐ भधिरारों का सम्गात बरेंगे । बिया दस प्रद्मार के पृसर्‌ संगठन 
के उनको स्थिति झेवल भ्रदीत सोयो जँसो ही रहू जायगी 40९ 

मेहर रिपोर्ट को घरमीरा कर देवे के परगातु शिवाफा समिति का आार्ष 
था कि यह “जीवन फे प्रत्यश भाग में सुधार करें। सुझठसागों जा से गिरे से 
रागठन करे भौर रायसे यढ़फर यहू हि उनसे एशला प्रौर प्रात्य-विश्यास प्रैश् शरे” 
घिलाएय रामिति चाहती थी हि मुसतमान घषो परों पर ग्राप सड़े हो तथा उसरा 
उद्देश्य घा कि “जिस प्रकार शिताफा सार्मिति सुससमास कौस जो इंग्ैण्ड की 
दासता मे रहने मे संगा करती है ठीए उसी प्रकार यह भपनी कौस को दूसरे सम्प्रशय 
बय दाग बन जाने से भी रोकती है । यह स्वास्त्रता को भूसी है किन्तु स्पाम्रिपों को 
परियर्तन नही घाहूती है ।/७३ 
मोहम्मद भली का हिन्दुओं के प्रति हृध्टिकोर : 

मोहम्मद भली द्वारा हिस्दू मुस्लिम एकता का समर्थव उन प्रवसरों पर शिया 
गया था जहाँ उन्हें मुससमानों के हिंतो के लिये हिन्दुमों के समर्पत से फुछ लाभ पुँचने 
वी श्ाशा थी भथवा भप्रेशों पर भपिक दबाव डाला जा सकता था। १६२० ई० 
में पेरिस में भाषण देने समय उन्होंते सिलाफ़त गो पक्ष में तक प्रस्तुत करते हुए 
कहा : 
न /हुम यहाँ तुर्की का प्रतिनिधित्य करने नहीं झाण है । हम केवल भपने भौर 
प्रपने देश श्र्भार भारत के प्रतिनिधि हैं। भाज हिन्दू, मुसतमाव, पारती सबके 
राब इस समस्या में सम्मिलित है जो केवल एक घामिक रामत्या है। मैं तीस करोड़ 
लोगो की भोर से झापते कहता है किये लोग इस सान्धि (सेन्र की रान्बि) को 
स्वीकार नहीं करेंगे ।/** उन्होंने भागे बताया कि श्रपने अ्रधिकारों की सुरक्षा कर 
लेने के बाद भारत की स्वतन्त्रता को लिये भी मुस़लमावर प्रयलशील थे ॥४४ यूरोप 
से लौटने के पश्चार्‌ बम्बई में प्रव्दूबर १६२० में उर्होने कहा था "वर्तमात स्थिति 
पर हप्टि डालकर मैं इस स्पष्ट परिणाम पर पहुँचा हैं कि इस्लाम की स्वतन्त्रता के 


७२. तिगारिधात, पृ० २७१ 
७३ बढ़ी, पृ० २७०) 

७४, तकारीर, पृ० २१६ 
७५. वही, पृ० २४-२५ ॥ 


मौलाना मोहम्मद भली दर 


विंग भारत की स्वतन्त्रता धत्यन्त घावश्यक हैं। प्रधीन भारत वी दास जबना बे 
दूसरी कौमो बंटी स्वसस्मता समष्त करने धयवां दास बनते के लिये प्रयोग क्रिया 
जाता है। इसलिए में भारत के मुसलमानों को यह मूचना देना चाहता हुँ दि 
यदि वे इस्लाम को स्वतस्त्रवा दिलाना चाहने है तो उन्हे भपने द्िन्दू भारेंगों के साव 
मिल जाना चाहिए ।/*६ इस प्रकार मोहम्मद अली मे इस्लाम वी स्वक्‍न्तनता के 
लिये भारत में हिन्दुप्नों का सहयोग श्रापश्यक समका था। इसमे यह बात नि्िंत 
थी कि यदि उस लश्ष्य (इस्लाम मी स्वतस्पता) के लिये कभी हिन्दुशों का बिरोप 
भी श्रावश्यक हुआ तो किया जायेगा । १६२७-३० ई० बी झर्यवि के उनके विभिन्न 
लेखों तथा भाषणों में इसके पर्याप्त उदाहरण तथा प्रमाण पिलने हैं। हिल्ू-मण्लिण 
एकता का वर्णन विवशता भौर विवल्प विहोनेता की स्थिति में भी किया जाता था । 
भ्रपने १६२७ ई० के एक लेख में उन्होंने कहा था “बोप्नर गौर इंगलेण्ड मे प्रापसी 
भैल सरल था । सेद है कि भ्राज हिन्दू भर मुसलमान में मेल देखने में प्रधिक्र कदिग 
दिलाई पड़ता है ।०० भागे चलकर उन्होंने लिख था-- 

“सात करोड़ मुसलमानों के पूरवजो को शताब्दियों तक प्रभुत्व भर भ्रधिग्गर 
उपलब्ध रहा यदि वे २२ करोड़ “हिन्दुप्नों का नाश भी कर सकते थे तो प्रपनी 
प्रधानता के समय में कर सकते होंगे। झाज तो उनके बस वी महू बार नचहीं। 
फिर जब दोनों को इसी देश मे रहना है तो बया यह भ्रधिक ग्रच्छा होगा सि दोनों 
एक-ूसरे से लड़ते रहे भर मीसरे की दासता करें ॥/७८ 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ सरकार पर निर्भरता तथा उसके साथ सहयोग 
भौलारा वी घसम्भद प्रतीत होता था, क्योकि इस नीति के कड़े परिणाम बह्कान 
औौर ट्रिपोली गरंद्ध तया बंगाल विभाजन की समाध्गि हुए थे | इस हीति को छोड़कर 
एक विकल्प प्रग्नेजों के विरद्ध युद्ध करना था किन्तु यह अत्यसत खतरनाक प्रतीत 
हुआ और छोड़ दिया गया । ग्राधथीडी अ्रमहयोग आन्दोलन समाप्त कर घुऊ़े थे। 

सरकार रहने का विकल्प उन्हें अपनी दो वर्ष पूर्व की 
नीति का पत्यन्त लज्ञाजनक विरोध दिखाई पड़ा। लौसानकी सन्वि हो इकी थी । 
इस पर भी यह सम्भव था कि दे अप्तहयोग दो नीति शायद छोड देते लेकिन उन्हें 
यह लगा कि यह अत्यन्त हास्यास्पद होगा कि भारत के मुसलमान एक झोर हो 





७६. तदारीर, पृ० ४०, मोहम्मदअली ने १६२३ ई० मे अपने 

* मोद अध्यक्षीय भा। कहा 
कि युद्ध के समय मे उन्हें इस बात से अत्यधिक क्ध्ट कक 
को यूरोप में तुर्स के मुसलमानों के विद्द लड़ने के 


हुआ था कि भारत के मुसलमानों 
उसने सरकार से असहये 


लिए भेजा गया था और इसीलिये 
है गोग को दीठि अपनाई दी (अध्यक्षीय भाषण, १० १०८-११०) | 
७७. साइमन कमोशन पर लेख, दृफ़दात, चू० १३०१ 


७५. वही, पृ० १३९ द 


५० प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विनारक 


गुरकों घौर प्ररदों बी रदलवा के इसने भधिर समय ये श्ौर दूगरी घोर प्रषतो 
रवतस्थता हें लिये इससे प्रप्रमत्त गीस ॥५7 इंगलिए बिवगता भौर रिफ्ल्य प्रभाव में 
गैर मुसलमानों के गाथ सहयोग मी सीति ध्पनाई गई थी।९० हिसुप्रो के प्रति 
मोहम्मद प्ली से धपनी भावनापों को उस समय स्यक्त रिया था जब उन्हे हिल्दुपो 
के राजनीतिक गहयोंद भी भ्रायश्यरता नहीं रह गई थी । 

पपते सम्प्रदाय के हितो वी सुरक्षा रवा उन्हें प्राष्य करते मं लिये सपर्ष 
राबातन की नीति के प्रविपादत में मोहम्मद प्रतो एग दक्ष कूटनीलिंश थे । उन्होंने 
लिधा चा “तुम एड हो समय में समन विश्व से नहीं लड़ सक्‍ते। संब 
शर्मुभो में रो एक को छांट सो'”ह।० जो तुम्द्ारे शत्रुप्रों में रयसे प्रधिकत शर्तिगाली 
हो जी तुम्हे प्रधिक से भषिक शराये हुए हो भौर यदि हो से तो उसके विरद्ध दूसरों 
को धपता मित्र बनाप्रो”" यदि एक भी तुम्दारी योजना मे प्रभाविँ। होफर तुम्हारा 
मित्र ने बते रोके तब भी युद्ध के प्रत्येक सो्से पर समान शक्ति ने क्षमाप्रों । उस 
मोर्े पर जही युद्ध का नि्ंय होते वाला है पूरी शक्ति समादों, दूसरे स्थानों पर 
धैर्य से पाम लो । जब युद्ध के रारगे थे सोच पर विजय प्राप्त हैं णाएं तो दूसरे 
मोर्चों पर स्वत हो विजय प्राप्णा हो जाएंगी | उस समय प्रत्येक शत्रु गी दिल सोलकर 
बदता ले सेना “बह (शरक्तिशालों) शत्रु हिस्दू नहीं है। इम बेवारे की दौड़-पूप 
तो ममुद्र के किनारे तक है। जो सस्तार काले पासी के उस भोर है उससे इसे कमा 
सम्बन्ध | यह तो ग्रूलर भा भुया है. जिसका रामस्त रासार इसी ग्रूलर से सोमित 
है । सच फहो पा तुप्र उससे धर हुए हो ।" 

“रेल पे किसी डिब्बे में ६-७ हिल्दू हो भौर उतमे तुम भी जाकर बेठ 
जामरों तो क्या तुम्दे उतगे डर सग्रेगा । बदुघा तो उन्हीं को तुमते डर लगता है 
यदि भाज हिन्दू तुम पर भन्याग करते है'”““"तो यह भो इसलिए कि शरकार 
तुम्हारी भर तुम्हारे भ्रधिकारो की सुरक्षा में कम प्रयलगोल 'यदि भरप्रेज बीच 
में न कूद पड़े तो तुम भव भी इतसे भुगत ले सकते हो के स्थान पर भी 
तो भ्राज दिन तक दिन भर लड़ाई ने होने पाई ।११ फरवरी १६२७ ई० मे उन्होंने 
हिन्दू बहुसस्थको की तुलना एक दिड्डी दल से की थी। इतना ही नही बल्कि 
इतिहास से विभिन्न उदाहरण भी व्यंगपूएँ ढंग से प्रत्युत किये जाते थे। हिल्ुमो 
को बैतावनी देते हुए उन्होने कहा कि जवतक तुम मुसलमानों का सहयोग प्राप्त त 
कर लोगे उस समय तक भारत को स्वतस्थ ने करा सक्ोगे। मुसलमानों को अधीन 
करने का झवसर मोहम्मद बितकासिम से लेकर झ्हमदशाह प्रझ्शली तक उपलब्ध 















७६, अध्यक्षीय भाषण, पू० १३६: 
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हरे प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारफ 


मोहम्मद झली मौर मुसतमानो के राजनीतिक छ्वित : 

मोहम्गद प्री बी गुगतगानों दे दियों बी वल्पता झवस विसित थी। 
महू कल्पना भारा में निवायत प्रणादी भर उनिय प्रीनिधिन्य से संमाकर सारे 
इस्लामी जगा के हितों तक फंची हुई थी । उस्होंते लिलाझी झान्रोवन के सम्रय दो 
पेरों के सिद्ठ वो सुमलमानों फरे हिती वा सूचक बताया था। इस दोनों बेरों के 
बैत्ध विल्‍्दु भनग-प्रलग थे । एड्म थेरा शस्ताम था था पौर दूसरा दिुस्तान वा 
था। इस दोहरेपन का इच्छानुमार प्रयोग रिया छा गफ़ता था। इस दोहरेपन वा 
धर्ष रपप्ट करते हुए मोहम्मद मली ने लिया था वि भारतीय मुमसगान खिलाफ 
सग्ठग भे पूरी तरह राहयोग दे । यदि ऐसा सी हिया भौर केवल हिंन्दुप्रो 
से नौकरियों भौर भेम्बरियी के विए लड़गे तु सोमित रह गए तो थे कपल कौम के 
मुसलमान रह जायेंगे, धर्म करे मुसगमान गे रटेंगे ।६० दूगरे गरयों में “कौम” के 
मुसलमान होने से उनका हिन्दुयों से लड़ते ऋगदते रहना उनत था तभा धर्म के 
मुसलमान होने रो उन्हें पिलाफ़न तथा श्न्य बायों के लिये श्रयत््त करते रहया 
चाहिए था । 

मोहम्मद प्रली द्वारा प्रतिषादित मुसलमानों का यद दोहरा उत्तरदायित्व 
स्मरणीय हैं । इस दोहरे उत्तरदायित्व के कारण वे विश्ी भो वर्ग मे त्यिर नहीं 
रह सके । उनकी सिलाफत की बाल्यना सामान्य मुसलमान से भिन्न थी, इसलिए 
१६२४ ई० के पश्चात्‌ वे प्राय भकेले पड़ गए। १६२५ ई० से १६३० ई० तक 
विभिन्न मुस्लिम सथठनों से उनका संघर्ध होता रहा। मुश्लिम लीग रुस्थापकों में 
तथा १६१७ ई० में मुस्लिग सी के अध्यक्ष होते के बाद भी वे गुस्लिम लोग का 
विरोध करते रहे । 

उम्रकी मुस्लिम हित्रों की बल्पना में एक तरव झौर जुड़ा हुआ था। बह 
तत्त्व था यह विचार कि सात करोड सुसनमालो के पूर्दजों की सदियों तक भारत से 
प्रभुत्व और झविकार उपलण् रहा था ।5 ६ १६२६ ई० के ग्रारम् में उन्हीते यह स्पष्ट 
कर दिया था कि मुसलमान केवल उन झोग्रो के साथ अपने भाग्य को जुडा हुश्ना 
समझ सकते थे जो देश के प्रबन्ध मे मुसलमानों को स्वतन्त्र तथा बराबर के साभीदार 
स्वीकार करते हो । मरते से चार दिन पूर्व उन्होंगे लिखा था कि “भारत में 
मुसलमानों के प्रश्न को झल्पसस्यकों का प्रश्व कहना भी गलत हैः बयोकि मुसलमान 
भरत पर झ्ाठवी सदी के झ्रारम्भ से १€वी सदी के मध्य तक किसी न किसी रूप 














८७. मकालात, भाग १, पृ० ४४। 

८८ इफादात-ए-मोहस्मइअती, पृ० १३१ (हमदरे, १४-१५ नवम्बर, १६२७) मोहस्मदअली 
से साइमन वर्मीोशन पर एक विबन्ध लिया बा। 

८६ मोहम्मदअली ने १६२० ई० में मुसतमानों को अल्पसंख्यक कहा था और अह्यत्रेध्यक्ों के 
हितों की सुरक्षा के तिये बदुसद्यको के साथ समयोते की बात कटी थी अब वह बात 
बदल चुक्षो पी। 


पु भौलाना भोहम्मद अली धरे 
में भौर किसी न किसी भाग में राज्य करते रहे | इतने लम्बे समय तक किसी अन्य 
कौम ने भारत में राज्य नही किया ४!” मुसलमानों के हिंतों की वास्तविक समस्या 
यह थी कि वे लोग जो हजार वर्षों से समस्त हिन्दुओं के भाग्य का फैसला अपने 
हाथ में रप छुके थे भ्रव नहो चाहते थे कि कोई अन्य वउुमा (हिन्दू झरथवा 
हिन्दुस्तानी) ऐसा हो जिसको वे उसी प्रकार अपने नियन्त्रण के ग्रधीत न रख सके 
जैसाकि हजारों वर्षो तक रप चुके है ।”** मोहम्मद अली का यह भी तर्क था कि 
मुमलमानों का भारत पर इतने लम्बे समय तक नियन्त्रण रहा कि हिन्दुओं भौर 
अन्य कौमों के दिलों में मुसलमानों से प्रतिशोव लेने की भावना विद्यमान रही। 
इस भ्रतिशोध की भावना के विरुद्ध मुसलमानों को सुरक्षा व्यवस्था करनी 
ग्रावश्यक थी ।४ १ 
वास्तदिक समस्या जिसका वे हल सोचना चाहते थे यह नहीं थी कि 
सुसलमान सदस्यों एवं प्रतिनिधियों को कौन निर्वाचित करे-केवल मुसलमान अथवा 
हिन्दू मुसलमान सम्मिलित रूप से । बल्कि वास्तविक समस्या यह थी कि “जिस 
देश में मुसलमान प्रल्पसंस्यक हो झऔौर हिन्दू वहुसंख्यक और दोनों सम्प्रदायों 
(मिहलतो) की मनोवृत्ति ऐसी हो कि एक सम्प्रदाय दूसरे को अपना शत्रु समभे 
और हिन्दू बहुमत की न्यायप्रियता और सहनशीलता पर मुसलमान अल्पसंख्यकों को 
लेशमात्र भी भरोसा न हो, किन्‍्तु निर्णय प्रत्येक विषय मे बहुमत के झनुसार ही 
किया जाए तव मुस्लिम अल्पसंब्ययों के अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार. हो 
सकती है ।”४२ 
मुसलमानों को ऐसी योजना बनानी चाहिये कि बे अपने-प्रापफो ने तो 
“हिन्दू वहुसंरेयकों वी इपा पर छोड़े और न प्रंग्रेज़ी सरकारी कर्मचारियों और उनके 
मनोनीत धनिनिधियों की घटती हुई अल्पसंख्या की कृपा पर ।४३ श्रग्नेजों पर 
निर्भर रहने वी नीति इसलिए छोड देगी पड़ी फ्रिये दोतो अल्पसंख्यक मिलकर 
भी हिन्दू बहुमत को हरा नही सगे तथा अग्रेज मनोनीत सदस्यों की संर्या निरन्तर 
घटती जाएगी । दूसरे इस निर्भरग का अग्रेंज लोग भारी मूल्य माँगते थे | यह मूल्य 
था भ्रग्रेज़ नीति का प्रत्येक अवसर पर समर्थन ।६४ 





६० रिगारिशात, बृ० २६१ र२६२।॥ 

६१, निगारिशात, पृ० २८६, मोहम्मदअली का अन्तिम परामर्ण । 

६२ सुस्तिप्त अल्पसख्यतरो वी सुरक्षा के त्तीन चरण ; हमरदं, १८ अश्रेल, १६२७ | मजामीन 
मोहम्मदअलो, भाग २, पृ० १३७-१३५॥ 


६३, मजामीन, भाग २, पृ« १५२-१४६ । मोट्स्मदअनी जिस समय डिन्दुओं पर उपरोक्त 
>अछ्षेष लगा रहे थे उगी सपय वह यड भी वदते ये कि अंग्रेज सरकार के अमर्धक 
मुमलमान उनत्रो टिल्दुओ की पूजा बरने घाला कहते ये । 
है भ्जामीत, भाग २, पृ० १६२-१६३ ६ डा 


ह्ड प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


१६२३ ई० मे कांग्रेस मंच से भाषण करते हुए उन्होंने भ्रपने-भापको 
साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विम्द्ध और क्षेत्रीय आधार पर सम्मिलित निर्वाचन 
प्रणाली के पक्ष में घोषित किया था ।११ लेकिन १६२६ ई० भे उन्होने यह कहा कि 
यदि साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली न होती तो भ्राज कोई मुसलमान किसी ऐसे 
क्षेत्र से चुना हो नही जा गफ्ता था जहाँ पर ५०% मे झधिक मुस्लिम मतदाता 
न होते । 

२०, मार्च १६२७ ई० को दिल्‍ली भें विभिन्न मुसलमान नेताग्रों का एक 
सम्मेनन हुआ जिसमे ३५ व्यक्ति उपस्थित थे। पारस्परिक विचारविमर्ग से 
मुसलमानों के हितों वी सुरक्षा वी एक योजना तैयार वी गई थी । इस योजना के 
तीन मुख्य झंग थे । 

(१) प्रत्येक सम्प्रदाय को घामिक स्वतन्त्रता उपनब्ध हो । 

(२) कोई भी रियम एक सम्प्रदाय के बहुमत से पास मं बिया जाय। 
प्रत्येक भ्रल्पससूयक सम्प्रदाय को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि 
वह नियम उसके हितों के विरुद्ध हो तो वह नियम स्थगित कर दिया 
जाए। 
यदि हिन्दू यह चाहते थे कि मुरिशिम अ्रत्पसंस्यक कुछ बड़े प्रान्तो में 
उनके बहुमत पर छोड दिये जायें तो उन्हे इस बात पर सहमत हो 
जाता चाहिये कि बंगाल और पंजाब में भी उनकी बडी प्रत्पसख्या 
और मिन्‍्घ, (मुसलमानों ने सिन्ध को वम्बई प्रान्त से प्रथक्‌ करने की 
माँग प्रस्तुत की थी) बसूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त मे 
उनकी छोटी भ्रल्पसख्या मुस्लिम बहुमत की कृपा पर छोड दी जाय,। 
अगर वे हमारे साथ उचित झ्रथवा अनुचित व्यवहार करेंगे तो उन्हे 
“जैसे को तंसा' के श्राघार पर सदा उत्तर मिलता रहेगा ।6* 

इस स्थिति में मुसलमानों की अ्रल्पसख्या के लिये केवल वे ही झ्रधिकार पर्याप्त 
होगे जो हिन्दू अपने अल्पसस्यकों के लिये चाहते थे । यदि हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तो 
में मुसलमान अल्पसख्यको पर भ्रत्याचार किये गये तो मुसलमान भी पाँच प्रान्तो में हिन्दू 
अल्पसंख्यको द्वारा उसे दूर करवा सकेंगे ।३७ 

मुसलमानों के हितो की ऐसी योजना बना लेने के पश्चात्‌ यह स्वाभाविक 
ही था कि मोहम्मदअली को १६१६ का लखनऊ समभौता बिल्कुल फीका दिखाई 
पडता । उन्होंने लखनऊ समभौते की तौब्र आलोचना झारस्म की । मार्च १६२७ ई० 
के पश्चात्‌ मोहम्मदग्नती इस दिल्ली योजना के न्यायोचित होने का भ्रत्यधिक 


(३ 


€६५ अध्यक्षीय भाषण, पृ० १५८-१५६ | 
६६ सजामीत, भाग २, पृ० १५४-१५६+ 
€७ निगारिशाव-ए-मोहम्मदअली, पृ० रह८। 


मौलाना सोहम्मद श्र॒ली हर 


प्रचार करने लगे | उनके झनुसार प्रत्पसंस्थकों के हिलों की सुरक्षा का सबसे भच्छा 
उपाय यही था कि एक ही सम्प्रदाय प्रत्येक स्थान पर ग्रल्पसंख्यक ने रहे, कहीं एक 
सम्प्रदाय भ्ल्पसंस्या में हो और वहीं दूगरा ।* अ्प्रेल १६२८ ई० में उन्होंने श्रपना 
सन्देश (पंगा) यहू दसाया कि भारत भव एक कदम भी भ्रधिक प्रगति नहीं कर 
मकता जदनक कि दिल्ली प्रस्ताव स्वीवार न कर लिया जाए श्र उन्हीं के अनुमारः 
भारत का संविधान न बनाया जाये। झसिल दलीय सभ्मेलन मे भी मुसलमानों के 
विरोध वा सार यह था कि उपरोक्त प्रस्ताव के झतिरिक्त भ्रन्य किसी ब्राघार पर 
नया संविधान नहीं बन सकता था । 

इसी समस्या को दूसरे शब्दों भे व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन प्रान्‍्तों 
में जहां मुसलमान थोडे भी वहुसंस्यक हैं उनको पूरे भ्रधिकार दिये जाएँ झौर जहाँ 
ये धत्पसंस्यक हैं उनके इध्वारो को सुरद्चित रणा जाए। उनके अनुमार सिक्‍तो 
मे भ्रपने ऋरष्बालीन शासदवाल में पंजाब में इतनी ग्रधिक भूमि पर श्रधिकार कर 
लिया था कि उन्हे किसी अधिक सुरक्षा की धावश्य्कता नहीं थी। बंगाल श्रथवा 
पंजाब में अल्पसंख्यक हिन्दू दर्ग अत्यधिक संगठित और राजनीतिक हृष्दि से बहुत 
शत्तिशालो, शिक्षित एवं धनी था। ८दके लिये अधिक प्रतिनिधित्व का तके भूटा 
प्रौर बेबार था। 

१६२७ ई० के दितली प्रस्तावों को पारित करने के पश्चात्‌ यह आवश्यक 
था कि मुसलमानों को सामूहिक रूप से संगठित किया जाए। १६२८ ई० में नेहरू 
एिपोर्ट ने उन प्ररताबों को प्रस्वोद्रत वर दिया था । इस्लिए मोहम्मद अली आपसी 
मतभेदों को स्माप्त करके इस बात के इच्दुकथे कि मुरत्मानों का एककौमी 
संगठन हो जाए। मार्च १६२६ ई० को उन्होंने जिन्‍ना से मेंट करके उन्हें इस बात 
पर सहमत विया कि लीग के दोनों दली को एकसाथ, फिर संगदित कर लिया 
जाए ।६६ इनकी आपस की पूट के पलस्वरुप मुसलमानों का राजनीतिक मूल्य बहुत 
शिर चुका था । जिन्ना भो इस समय तक नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों के लिये अ्रपर्याप्त 
समभने लगे थे ) मार्च १६२७ ई० के निर्णय से जिन्ना सम्मिलित नहीं थे ।९० 

मोहम्मद अली ने जिश्ना को यह सुभाव दिया था कि प्रत्येक मुसलमान को 
मुस्लिम लीग का सदस्य बनने बाग अधिकार होना चाहिए जिमसे मुस्लिम लीग वा 
निरशंय सारी इस्लामी मिल्लत का निर्णय सममा जाएं। भुस्लिम लीग के निर्गाय 
केवल एक विशिष्ट दल के नि्शय हुआ करते थे और दूसरा दल उसका घोर विरोधी 





६८ निगारिशात-ए-मोहम्मदअजी, बू० ३००-ह०४॥ 


६६ साइमन कमीशन के ब्रति दृष्टिकोण में मवभेद होने के फलस्वरूप मुस्लिप लोग दो 
दलो में विभाजित हो चुकी चो-एक दल जिबा ओर दूसरा सर मोहम्मद शफी के 
नेतृत्व में था | 


१००. हमदर्ढ, ५ मार्च, १६२९, (मंजामीत भाग २, पृ० २५३) + 


६६ प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


रहता था। मुसलमानों की इस फूट के कारण उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता था। जिन्ना ने भी सुत्विम लीय के निशंय को इस्लामी मिल्ला का निर्शंय 
उठा समय तक मानते से इत्कार क्रिया जबतक क्रि प्रन्य इस्लामी संगठन भी इसे 
स्वीकार न कर लें। ?१ 

३००३१ मार्च, १६२६ ई० को मृह्लिम लोग का वाधपिक पविवेशन हुमा 
किन्तु इस अधिवेशन में मुस्लिम लोग वी प्रास्तरिक दलबन्दी प्रथिक विस्तृत रूप मे 
प्रकट हुई । झौर व्यावहारिक रूप में मुस्लिम लोग वा महत्त्व कुछ वर्षों के लिये 
समाप्स हो गया ॥१९२ 
मोहम्मदभली झौर मिललत : 

३०वी शतारुदी के भारम्भ में राष्ट्रीय काँग्रेस इस बात का प्रयत्न कर रही 
थी कि भारत में पौम की यह कल्पना लोकप्रिय तिद्ध हो जाय जो यूरोपीय देशों में 
व्याप्त थी भ्र्थात्‌ एक देश के रहने वाले अपने-ग्रापफो एक कौम के सदस्य समभें। 
१६१६-२१ ई० के मध्य खसिलाफत के प्रश्न को इधीलिए राष्ट्रीय भान्दोलन के साथ 
जोडा गया था कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनो सम्प्रदाय राजनीतिक सघर्ष में एक 
दूसरे के साथ रहे, किन्तु मोहम्मदभली ने “मिल्लत दोस्ती” का विचार अतिपादित' 
किया । यह विचार मुसलमानों को भारतीय कौम में सम्मिलित होने से रोकने में 

बहुत सीमा तक सफल हुम्ना । इस विचार की पूरी व्याकष्या मोहम्मद इकवाल ने की 
भी । “मित्ल॑त दोस्ती” श्रौर “वतन दोस्ती” तथा “कौम परवरी” यह तीन ऐसे 
शब्द हैं गिनका मुस्लिम नेताग्रो के भाषणों में बहुत बार वर्णत झ्ाता है। “कोम 
परवरी” का गर्थ है कौमियत (मेशनलिज्म) के विचार का समर्थन । वतन दोस्‍्ती का 
अर्थ है देशप्रेम । 

१६२३ ई० मे राष्ट्रीय काँग्रेस के मथ से मोहम्मदअली ने देशभक्ति भ्रौर 
कौमियत के उस विचार की निन्‍्दा वी थी जो जापान मे प्रचलित था | इसके विपरीत 
बे केवल एक घामिक सममौता चाहो थे ॥१०३ दे भारतीय समस्याम्रो को प्राव 
प्रन्तर्राप्ट्रीय नही मावते थे, लेकित जब यूरोप के राजवीतिश कौमियत से प्रभावित 
होकर भी अपना प्रभाव इटली के पुराने नगर बोलोना तक स्थापित करना चाहते 
थे तो उनके अनुसार भारतीय कौमियत से भी निराश नहीं होता चाहिए था। उनका 
विचार था कि वे भारत में समस्त यूरोप की एकता से पहले एकता प्राप्त कर लेंगे। 

मोहम्मदगली के राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष रह छुकने के प्रचार उनका 
“पमिल्लत परस्ती ! की प्रशसा करना श्र देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की निन्‍्दा करना 
अत्यन्त आश्चर्यजनक लगा । विवश होकर मोहम्मद अली ने झात्म रक्षा में वास्त- 
विकता कही । 

१०१. वही । 
१०२. दमदरई, ३ अग्रेठ, १६२६ - मजामीत, भाग २, पृ० २६१-२७३। 
१०३. अध्यक्षीय भाषण, पृ० ६२। 


-  सौलाना मोहंम्मद अली ६७ 
7 मोहम्मद झली १६०६ ई० में मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक ये । 
१६१७ ई० मे वे मुस्लिम लोग के अध्यक्ष चुने गये थे लेकिन जेल में चन्द होने के 
कारण वे अध्यक्षता नही कर सके जिसका उन्हें जोवत मर झफसोस रहा। सबमे 
प्रथम पद जो समस्त जीवन मे उन्हें उपलब्ध हुआ और जिसका विर्शंय उनके बन्‍्दी 
रहने की झवधि में हो विना उनकी अनुमति ओर भूचना के कर लिया गया था । 
वह इण्डियन नेशनल काँग्रेस की १९२३ ई० के अध्यक्ष का था। वे पद ग्रहण करने से 
इन्कार कर सकते थे लेकिन किन्‍्हीं कारणों से उन्होंने ऐसा न किया | इसके परचात्‌ 
उनके लिये और भी अधिक कठिन हो गया कि उनका कोई कथन प्रथवा कार्य देश 
भक्ति की भावना के विस्द्ध हो सके ।१९४ 
अगस्त १६२५ ई० में लाहौर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि 'मुसममान 
«एक विरादरी, एक जाति तथा एक कौम हैं ।१०५ फरवरी १६२६ ई० में उन्होंने 
बहा-/“मुसलमान'"“““यदि उन्नति कर सकते हैं तो केवल उसी स्थिति में कि वे अपने 
धर्म की ओर फिर लौट आए ।”१०६ 
१६२६ ई० में 'हमदर्दी में लिखते हुए मोहम्मदभ्नली ने देशप्रेम को बहुत 
तुच्च और धर्म के प्रति प्रेम और निप्टा को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बताया था। उनके 
इस विचार से, उन्हें स्वयं यह आ्राणंका थी, कि देशप्रेम को थोड़ी बहुत प्रगति जो 
हो रही थी वह भी समाप्त हो जायगी ।६०७ मोहम्मद प्ली ने अपनी भ्रात्मरक्ता में 
यह स्वीकार किया थां कि धर्मे-प्रेम की भावना भी उनमें बहुत अधिक विकसित नहीं 
थी । इसलिए घर्म प्रेम को बढाने से देशप्रेम मे वाघा नही उत्पन्न होगी। 
मोहम्मद अली वतन दोस्त नहीं थे । इकवाल की प्रसिद्ध कविता “मारे जहाँ 
में अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा” पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे निकट 
हिन्दुस्तान 'सारे जहां से अच्छा' नही था ।१०५ एक अन्य लेख मे उन्होंने लिखा कि में 
आजकल की राजनीतिक कौमियत के विचार वा विरोधी हूँ और इकबाल की एक 
दूसरी कविता के एक पद को अपना लक्ष्य बनाया था : 
“चीन व अरव हमारा, हिन्दोस्तां हमारा, 
मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा”१०६ 





१०४. हमदई, ३१ अवटूबर १६२६ (मजामीन, भाग २, पृ० २२) मोटम्मदअली ने झुपना 
यह दऊ उनके एक लेख पर वी गई बापत्ति के उन्तर में दिया था उसनवा निमन्‍ध 
हुण्डियन नेशनल यूनियन” पर था ओर वे अपने आलोचक से उनके विचारों को एक 
महीने तर पढ़ने वी अनुमति चाहते ये॥ 

१०४५ इमदई, २ सिठमस्बर १६२५, (मवालाठ, झाग १, पृ० ७६)॥ 

१०६. दम दईं, १५-१८ फरवरी १६२६, (मकालात, भाग १, पृ० २१६)।॥ 

१०७. दमइई, ३१ अक्टूबर १६२६, (मजाधी न, भाग २, पृ० २०॥। 

१०८. हमदई, १७ अगस्त १६२७, (यजामोत, भाग २, पू० अंडर) 7 

१०६. दपदई) १६ अगस्ठ १६२७, (पजामीत, माद २, पृ० १-४६०)॥ 


हद पधाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनोतिक विभारक 


१६३० ई७ में गोवमैज सम्मेपन में शेतरों हुए उस्होंति एड सुंगसमानवरी 
भौतिवद्दा : "सदा ने मदु्ों को बतादा पौर शान ने कीयों को । कैतैमिया बा 
गिदाला मनुष्यों को एर दुसरे से घतग कर देसा है हिलु घरा्िक एक) मनुष्ों जो 
शक डूगरे में सरबत्यित गरगी है (११० 

मोहम्मद पधसी प्रतीगड़ विधारधारो से प्रभारित पे। दृए गिमारपारा वा 
एफ प्रमुग धंग धंप्रेड़ों के प्री भक्ति एं निश्ठा कर प्रपार पा। मोदस्मश पली 
धत्यधिक घामिक प्रैरणाधों से प्रभारित होते के कारण इंग मीहि को गसुवित रुप 
में नहीं निभा सके भौर पानपुर सग्जिद हापा ुर्ती समश्या पर ये परेड दिरोपी 
सेसों के विसने पर बाष्य हुए । इस प्रतार १६२०-११ ई० में लिसायां भारोसन 
के मेता, रापा १६३३ ई० से बप्रिस के प्रष्पश हपा मुगामातों के गिमवा गि्टमरइत 
(१६०६) शो प्राजापासक गहने थाते भोदश्म३ प्रसी के वियय थे सामारपत, प्रदेज 
बिरोधी होने की बाग शद्दी जाती है। इस गिपारधारां गी पुष्दि उनके १६३० ई० 
में दिये गये भाषण मे होती है जिसमे मे भारत मे सिरे पूर्णो स्थाख्जता पहने थे भौर 
गुलाम देश बी प्रपेशा एड धन्य स्वतरल देय में झृत्यु को धिड़ मण्या समको थे । 
यह टीक नहीं है जैसा ऊपर बताया जा थुफा है । 

वास्तव मे मोहम्मद धसी बड़े भारी ध्रवसरवादी थे। १६१४ ६० में उन्होंते 
लिखा था, “हमने उपरोक्त पदनाप्रों [यल्तात दपा ट्रिपोसी मुद्ध)वा प्रप्पयन गरके इस 
विधार की सबमे प्रपिकः महर्वपूर्ण थामा है झि हमारे धपने बसी व सामूद्िर जीवन 
यी सुरक्षा ब्नेमान स्थिती सें दगलण्ड के प्रशिशण के प्रधोत रठता झावश्यक है! 
यहू देशवार कि इगलेण्ड से हमारे शाय जो मशाइयाँ की हैं उसते की भ्रेषिक्र उसके 
प्रहरान हैं, हम ईमानदारी समा प्रच्यी नियत से उसके प्रति भए रदेँगे //7+ 

१६२० ६० में जेल मे धूदगे फे पचाए उन्होंने शटा “हम भूले हैं कि हमे 
मेद किया गया घा।"““हग दोतो भाई तथार हैं कि सरकार के तुच्य में तुच्छ 
मौकर के कदयों मे भ्रप्णा झर रस दें । इसमे हमारा ठुछ मपमात नही है ।/ ११२ 

१६२३ ई० में भी उन्होने श्रपने पुरागे ज्रिचारों क्री पुष्दि करों हुएं उसहें 
दोहराया था-"हम”““कह सउते हैं. कि हमे इगज॑ण्ड थी भ्रावश्ययता है। हमारी 
बतेमान साम्प्रदायिक भौर कौमी उन्नति के समय उसका निरीक्षश तथा प्रशय भवरयक 
है। हम स्वतस्प लोगों की भाँति उमके प्रति भक्त रहेंगे भौर दृदय से उसती प्ानाधों 

का पालन करेंगे" व्यदि तुर्बी से घुद्ध भी भारम्म होगा तव भी भारतीय घुसतमानों 
की भक्ति स्थिर रहेगी श्रौर जब वास्तविक युद्ध भी झारम्भ भी हो गया तो यद 
भक्ति समाप्त नही हुई (११३ 





११०. हयातत-ए-जौदख पृ« १११३ 

१११. ह॒यात-ए-जौटर, पृ० १६। (डामरेड में, १२ अगस्त १६९४ को छपे देउ से उदरण) । 
१११, दररीर, पृ० १९, दिल्‍ली में £ जतवरी; १६२० को दिया गया भाषण । 

११३, अध्यक्षीय भाषण, पू० ८३ ! 


-- *: मौलाना मोहम्मद अली “- “+ "है 


१६३० ई० में उन्होंवे स्वयं ही स्वीकार किया था छ्वि-“मैंने श्रपना राज- 
नीतिक मिद्धान्त परिवर्तित कर लिया है। मैं पहले सरफार का विद्रोही था लेकिन 
अब मैं झपने देश का द्रोही है और भव मैं सरकार के साव मिलकर कार्य कर रहा 
हूँ । मैं कहता हूँ कि मैं "शैतान” के साथ भी मिलकर कार्य कर सवता हूँ यदि खुदा 
के मार्ग मे काम करता हो ।/१९४ 

मोहम्मद अली ने प्रग्रेज़ी सरकार की भेदनीति को भी समयानुसार व्यक्त किया 
था। १६२३ ई० में उन्होंने मुसलमानों के राजनीति मे प्रवेश के सम्बन्ध में कहा- 
“मुसलमान राजनीति में प्रविष्ट नही हुए, मुसलमान कांग्रेस मे सम्मिलित नहीं हुए । 
मुभलमानों ने अंग्रेजों के. विरुद्ध जनता का साथ नहीं दिया और अपने देश के हिन्दू 
भाईयों का भी साथ नहीं दिया; किन्तु जो पग भी उन्होंने उठाया यू' ही उठाया । 

बहुत ही झ्राहिस्‍्ता और झनमने ढंग से आगे बढ़ाया । केवल परिस्थितियों से विवश 
होकर झौर तत्कालीन स्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने ऐसा किया ।”११५ इसी भाषण 
में उन्होंने १६०६ ई० के मुसलमानों के शिमला शिप्टमण्डल को 'प्राज्ञापालन” कहा 
धा,११६ तथा यह भी स्वीकार वियाथा कि अग्रेज़ो ने “हिन्दू भाईयो से लड़ने के 


लिये हमें बिल्लियो की भाँति प्रयोग करके हमारे नाखून और पंजों से लाभ 
उठाया ॥/११७ 


अंग्रेजों की इसी भेद नीति को दूसरी प्रकार भी उन्होंने प्रकट किया था और 
हिन्दुप्ओं को इस नीति का भागी बताया था । उनके ग्रनुगार “एक समय था हि मंग्रेजी 
सरकार मुसलमानों से डरती थी | उसे यह सन्देह रहता था कि मुसलमान सदियों से 
इस देश में राजपाट के स्वामी रहे थे फिर एक बार यदि ये भण्डा लेकर उठ खड़े हुए 
भौर झपनी खोई हुई पूँजी पुन: प्राप्त कर लेने के लिए भ्रयत्त किया तो बहुत कठिनाई 
हो जायगी। लेकिन अंग्रेजों ने शीक्र ही यह पनुभव कर लिया कि झगर हिन्दू जो 
मुसलमानों से संख्या मे तीन गुते या चार गुुने अधिक हैं उनके विरुद्ध खड़े किये जा 
सकते ये तो मुसलमानों को फिर और किसी के विरुद्ध उठ खड़े होने का अवकाश ही 
नही मिलेगा । क्रिर यही झगड़ा उनकी परेशानी के लिये पर्याप्त होगा ।” इस प्रकार 
भीहम्मद प्ली ने राष्ट्रीय आन्दोलन को भी अंग्रेजों दारा मुसलमानों के विरुद्ध खड़ा 





११४. हृयात-ए-जोहर, पू० १००३ 

११५. अध्यक्षीय भाषण, वृ० ५०-५१! 

११६. अध्यक्षीय भाषण, पृ० श्ड । यह तक बाद में नहीं दोहराया गया दा जवकि विधि 
अवसरों पर १६०६ ई० के शिमला शिप्ट मण्दत का वर्णन रिया गया था । १६२७ 
ई० यह *आह्वापातन! केवव “एक इशारा” मात्र रहे गया था | हमददे, १८ अग्रेत, 
१६२७, सजामसीन भाग २, पृ० हैंड (देखिये इफादात-ए-मोटस्मदअदी, बूल ३०८- 

न्ध 

११७ अध्यक्षीय भाषण, दृ० ६५३ 
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रिया गया धादोसन शहा था (११६ 

गोसमेज सम्मेलन मे उन्होंने बड़ा, "बदि भारह में इंगनेशड का प्रधिरार 
शामाणा भी हो जागो है शर भी हम इंगनैरस जी मची तो सभाण गद्दी करेंगे । 
इंपर्मप्ड के लिये हफारे दिलों में गैप है 4१११ 


4१८. इफादात-ए-मोहस्मद अलो, बू० २४७ । 
११६. हयात-ए-जोदर, पू० ११०३ 


| 


शेख मोहम्मद इकबाल 
(१८७३-१६३८) 








मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में इकबाल का विशिष्ट स्थान 
है । एक दाशंनिक तथा कवि होने के अतिरिक्त उन्होंने मुसलमानों के समक्ष एक लक्ष्य 
प्रस्तुत किया था इसी लक्ष्य के आधार पर मुसलमानों के राजनीतिक नेता उनके पृथक 
हितों की कल्पना कर सके तया उनके लिए एक पृथ॒क्‌ राज्य की स्थापना का लक्ष्य 
बना सके | 

इकबाल १८७३ ई० भे स्वालकोट (पश्चिमी पंजाब) में पैदा हुए । १८६५६ई० 
में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर झा गए । १८६६ ई० में इकदाल ने भ्रप्ती पहली 
कविता अस्थुमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम, लाहौर, के वापिक अधिवेशन में पढ़ी। 
प्रश्नेत १६०१ के पश्चात्‌ उनकी कविताएँ उद्ूं पत्रिका 'मखजन' मे नियमित रूप से 
प्रकाशित होती रहीं | १६०४५ ई० में इकबाल उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए। 
दे तीन वर्ष वहाँ रहे तथा उन्होंने वहां पी. एच. डो. की उपाधि प्राप्त कर ली। 
यूरोप में रहते हुए उन्होंने उदू मे कविता लिखना भी कम कर दिया था और सामान्य 
मान्यता के अनुसार उतके विचारों में भी परिवर्तत झा गया था। ये भ्रब केवल 
मुसलमानों के हितो की ही कल्पना करते थे । हि 

१६०८ ई० में भारत लौट झाने के पश्चातु वे प्रायः जीवन भर लाहौर में 
हो रहे | वे लाहौर के गवरनमेन्ट कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य सथा दर्शन के प्रोफेसर पद 
पर नियुक्त हो गएं। साय ही वे वकालत भी करते रहे । कुद समय पश्चात्‌ उन्होने 
गवर्नमेन्ट कॉलेज की नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और वकालत ही उनका व्यवसाय 
रह गया | १६०८ ई० के पश्चात्‌ इकवाल ने कुछ प्रसिद्ध कविताश्रों की रचना की 
जैसे-तराना-ए-मिल्नी', 'शिकवा', “जवाब-ए-शिकवा', 'शमा प्रौर शायर'। इसी 
अवधि भे एक भ्रन्य कविता “वतनियत' के शीर्षक से प्रकाशित हुई जिसमे देशप्रेम 
को कल्पना पर टिप्पणी करे गई थी,.१ १६१५ ई० में उनको प्रसिद्ध दा्शनिक कविता 


१०२ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


असरार-ए-खुदी' प्रकाशित हुई। इस कविता की झालोचना तथा प्रशंसा बहुत 
हुई । इसके पश्चाव्‌ १६१८ ई० पे उनका दूसरा काव्य ग्न्य रमृज-ए-वेखुदी' 
प्रकाशित हुआ । इसके पश्चात्‌ १६२१ ई० में 'खिज्र-ए-राह' तथा १६२२ ई० मे 
धतुलु-ए-इस्लाम' प्रकाशित हुईं। १६२३ ई० भे उनकी कविताओं का सम्रह 
वॉग-ए-दरा' प्रकाशित हुआ । इसके पश्वातु 'पयाम-ए-मशरिकः फारसी में प्रकाशित 
किया गया। दो वर्ष पश्चात्‌ 'जयूर-ए-प्रज्म' और फिर “जावेदनामा” प्रकाशित 
हुए । १६३५ ई० में पुन. इकवाल उर्दू की ओर ग्राकपित हुए और 'वाल-ए-जबरील' 
(१६३५) तथा “जव॑-ए-कलीम' (१६३६) मे प्रकाशित की गई । 

इकबाल एक कवि ही नहीं थे वल्कि वे एक महाद्‌ विचारक एवं दार्शनिक 
भी थे । उतका राजनीतिक चिन्तन अत्यल्त महत्त्वपूर्ण तथा उच्च कोदि का था। 
१६२७ ई० में मोहम्मद इकबाल को मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से पजाव विधान सभा 
का सदरय छुन लिया गया । वे १६३० ई० तक सदस्य बने रहे । वे मुस्लिम लीग के 
सचिव भी रहे किन्तु कुछ मतभेदों के कारण १६२८ ई० में उन्होंने इस पद से 
त्यागपन दे दिया | १६३० ई० मे उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया और 
१६३१-३२ ई० में वे दूसरे तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलत में भाग लेते के लिये लन्‍्दन 
गए । १६३२ ई० मे उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फरेन्स की अध्यक्षता की और 
१६३५ ई० से १६३८ ई० तक जिन्‍ना को निरन्तर परामशे देते रहे । 

१६२४ ई० मे उन्हे गुर्दे की बीमारी आरम्भ हो गई थी। १६२४-३४ ई० 
के मध्य यह नियन्त्रण मे रही किन्तु १६३४ ई० मे वे काफ़ी बीमार हो गए थे । 
उन्हे गले की तकलीफ ऐसी हो गई थी कि उनकी झ्रावाज विकलना भी बन्द हो गया 
था। १६३७ ई० मे उनकी झ्रॉँखे भी सराव हो गई थी । इस प्रकार उतके जीवन के 
अन्तिम वर्ष शारीरिक कष्ठ मे व्यतीत हुए किन्तु वे मुसलमानों के राजतीतिक हिंतों 
के प्रति जागरूक रहे और अन्तिम समय तक घनिष्ट सम्पर्क में रहे। २५ मार्च, 
१६३८ ई० को उनकी दशा काफ़ी खराब हो गई और २१ प्रप्रेल, १६३८ ई० को 
उनकी मृत्यु हो गई । 

इकबाल का एक विश्येप मन्‍्तव्य यह था कि उन्होने मुसलमानों की कौमियत 
का झ्राधार भूमि के स्थान पर इस्लाम को बताया था। उन्होंने मुसलमानों को 
फमिल्लत के माध्यम से ही| सर्मठित सात था ५ वतन अथवा 'बूस के ऋणार एर 
कौमियत की कल्पना का उन्‍्होंवे विरोध किया था और इस प्रकार मुसलमानों को 
भारतोय कौमियत में विलय होने से रोक दिया था। सावारणतया इकवाल को 
उनके 'तराना-ए-हिन्दी! (१६०४ ई०) से जाना जाता है जिसमे उन्होंने कहा था ६ 
“सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलिस्ताँ हमारा, 
मजह॒व नही सिख्ाता प्रापस में वैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तान हमारा ।* 





4. दॉग-ए-दरा, पू० ७३-७८ 
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उपरोक्त कविता से उनके देशप्रेम का श्रये लगाया जाना स्वाभाविक ही 
है । किन्तु इस कविता का झर्थे इकदाल के लेखों की दृष्टि से ही किया जाना 
चाहिए । 

बनते का अर्थ उस समय महत्त्वपूर्ण होता हैं जज वतन को कौंम का आबार 
मान लिया जाता है । झर्थातु एक बेतन के रहने वाले एक कौम के सदस्य समके 
जाएँ। इस कविता का देशप्रेम के सन्दर्न में कोई अर्थ नहीं रहता है यदि इकबाल 
का अभिष्राय एक “हिन्दी” (हिन्दुस्तान में रहने वालों की) कौम से नहीं था । 

इकबाल ने १६३८ ई० में भी जवकि वे मुसलमानों के पृथऋ्‌ राज्य के विचार 
का प्रतिपादन कर चुके थे, यह लिखा था कि “हम सव हिन्दी हैँ ओर हिन्दी कहलाते 
है क्योकि हम सव भूमि के उस भाग में रहते सहते हैं जिसे हिन्द (नारत) के नाम से 
पुकारते हैं'“*"“*“बतन' का शब्द केवल एक भौगोलिक प्रयोग है और इस स्थिति 
में इसका इस्लाम से संघर्ष नहीं होता है””“““इन झर्थों में प्रत्येक मनुप्य प्राकृतिक 
रूप से अपनी जन्मभूमि में प्रेम रवता है”“““किल्तु झाधुनिक साहित्य में वतन का 
अर्थ केवल भौगोलिक ही नही वल्कि वतन मनुष्यों के संगठित प्रस्तित्व का एक 
सिद्धान्द बन जाता है और इन दृष्टि से एक राजनीतिक कल्पना है। च्ूकि इस्लाम 
में मनुष्यों के संगठित झस्तित्व का एक नियम है, इसलिए जत्र वतन को एक 
राजनीतिक प्रत्यय के रूप में प्रयोग क्रिया जाए तो बह इस्लाम विरोबी है ।* 

आधुनिक युग में कौमो का केदल वतन के आधार पर गठन करना और 
भारतीय मूसलमानों को यह सुझाव देना कि वे इसे स्वीकार करें इकबाल के लिये 
अमहा था | इकबाल ने बताया था कि वे वतनियत के ऐसे हष्टिकोश की आलोचना 
उस समय से कर रहे थे जवकि इस्लामो जगत झोर भारत भे इस हृष्दिकोश की 
कोई विशेष चर्चा भी नहीं थो ॥3 

इकबाल को १६०४ ई० मे भी देश-प्रेम जैसी कल्सना से कोई विशेय लगाव 
नहीं था । इसऊी पुष्टि उनकी प्रन्य कविनामरों से होती है । १६०४ ई० भें उन्होंने 
“मदा-ए-दर्द! लिखी थी । वाँय-ए-दरा में प्रकाशित करते समय इकबाल ने इसकी 
कुछ पंक्तियों को निकाल दिया या ।ई बे पंक्तियाँ थी--- 

“पार ले चल फिर भुके ए किशती-ए-मौज-ए-ग्रटक, 
अब नहीं भाठी यहाँ के बोस्तानों को महक। 





२. मजामीत इकबाल, पृ» १५२३६ 


३. मजामोन-ए-इक्वाच, पृ० १६० ॥ यह एक सम्बा लिदग्ध है जो इकबाल ने मौलाना हसन 
अहमद मदती के लेद के उत्तर में लिया था और दैनिक पत्र 'एट्सान! में थृ मार्च 
१६३८ ईं० रो छपा दा । 


४. ओो० युसुफ सचीम बिश्ठी : शरह बॉय-एन्दरा, पु ६७ ॥ इन पंक्तियों के 


अनुसार 
इच्बार इालमोक के देश को छोड़ देना चाहते थे | जे 
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अलविदा ऐ तैरगाहू शेख शीराज, झलविदा, 
ए दयार-ए-बाल्मीक नुकता परदाज, भलविदा। 
वाँय-ए-दरा के प्रथम भाग की कविताओं के पश्चाएदु कुछ विविय 'सजले! 
दी हुई है उनमे से एक गजल में उन्होंने कहां थार--- 
हवा हो ऐसी कि हिन्दोस्ताव से ए इकबाल, 
उड़ा के भुझकी ग्रुब्वारे रह-ए-हिंज्ञान करे। 
उपरीक्त दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि १६०४ ई० में 
ही इकबाल देश छोड़कर चले जाने की वात कहते थे । अप्रेल १६०६ ई० में झपने 
एक निजि पत्र में उत्होंने कु अतिथा बेगस को लिएा था, “मेरा लक्ष्य इस देश ऐे शीक्ष 
अतिशीघ्र भाग जाना है”"।०* (अपनी व्यक्तियत घरेलू कठियाइयों का बरणंव करने 
के बाद ब्रत्त में लिखते है) (मेरे दुःख का) '”“““"एक मात्र उपचार यह है कि मुझे 
इस झभागे देश को सदा के लिये छोड़ देवा चाहिए ।६ १६०८ में उन्होंने 'बतनियत! 
[श्र्थाद वतन एक राजतीतिक कल्पना के रुप मे) शोक से एक कविता की रचता। 
की जिसमें लिखा था?--- 
“इन ताजा छुदाश्रों में बडा सबसे वतन है--- 
जो ऐरहत इसका है वह मजहव का क्रफन हैं 
महू बुत कि तराशीदा तहंजीब नवी हैं 
गारतवर काशाना-ए-दीवन नबवी हैर 
है तक वतन सुन्नत-ए-महंदूब इलाही 
देतहू भी नवूृत की सदाकृत मे ग्रगाही* 
गुफ्तार-ए-सियासत में बन और ही कुछ है 
इरशादे नबुत में बतन श्रौर ही कुछ है । 
बतन के भौगोलिक रमाझ्ी पर आधारित होने की झ्ालोचना करते हुए 
पतराबा-ए-गिलली (१६०८) में उन्होंने लिखा था १०-- 








४ डीय-एनदरा, यू० ९०५१ 

&६-« अतिया बेगम ६ इतबास, पू० ३६१ 

७, बाग एड, १० १६५-१६६ ॥ 

झ, बतन वी यह मूदि जिसे वहिद्मी सम्यता ले बताया है इस्ताम एम डी शत्रु है । 

६, यदि आवश्यवता पे तो मूं देश (बउत) छोड़ दे जि प्रतार हजरत मोदस्मद ने दिया पा 


जबकि महार में जीवत-नि्वाद कठित हो गया पा। इसत्रिएं तू रि्ली देश में इस्तामी 
जीवत स्यदीत करने में गठिताई अनुभव कटे तो देश दो छोड़ दे और दरदेश ही ऋुए्ता 


देश बवा ते । 
१०. गाग-ए-दरा, पृ० १६४३ 


शेख मोहम्मद इकवाले श्ण्प्‌ 


“चीन व झरव हमारा हिन्दुस्तान हपारा 
मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा” 
इसी समय एक पन्य कविता “बलाद-ए-इस्लामिया (अर्थात्‌ इस्लामी शहरो, 
१६०८) में इकवाल ने लिखा था११-.. 
“हे भग्रगर कौमियते इस्लाम पाबन्दे मुकाम 
हिन्द हो बुनियाद है इसको न फारिस न श्याम 
आह, यसरव देश है मुस्लिम का तू मावा है तू 
नुकत-ए-जाजिब तासुर की शुआाओ का है तू” 

इन दोनो पदो का भ्रर्थ है--सामाग्यतः तो इस्लाम की कौमियंत किप्ती स्थान 
के साथ जुड़ी हुई नही है लेकिन यदि उसे कित्ती भूमि के साथ जोड़ा भी जाए तो 
मुसलमानों की कौम का आधार न हिन्द है न ईरान और ने श्याम । वह भूमि यसरव 
(मदीना) हैं (मदीना को सम्बोधित करते हुए इकवाल कहते हैं) कि तू ही मुसलमानों 
के छिपने का स्थान है और तू ही समस्त विश्व के मुसलभानों के दिलों को झपनी 
और खीचने की शक्ति रखता है। 

१६१३ ६० में 'जवाब शिकवा' में इकेवाल ने इस बात पर बल दिया कि 
“ऐ मुसलमान, तू अपने दामन को वतन की मिट्टी से भाडकर रप्त तब ही तू उन्नति 
कर सकेगा ।” इसी बात को उन्होते “रमूज-ए-ब्रेखुदी' (१६१८) में कहा कि 
मुमलमान वतन झथवा देश से वन्धा हुझ्ा नहीं है उसे तो ईश्वर की एकता और 
हजरत-मोहम्मद के अन्तिम पैगम्बर होने पर यवीव रखना चाहिए तब ही बह उन्नति 
कर सकता था । 

१६१८ ई० भें झकवर इलाहाबादी को (जिनके प्रति इकबाल के मन में 
बड़ी श्रद्धा थी) एक पत्र में उन्होंने लिखा था*३: 

/॥इस समय इस्लाम का शत्रु साइन्स (विज्ञन) नही””“** (इसका शत्रु यूरोप 
का क्षेत्रीय भ्राधार पर राष्ट्रीयता का सिद्धान्त है जिसने तुकों को खिलाफत के विरुद्ध 
उकसाया"।०/४४१ 

१६२०-२१ ई० डॉ० निकलसन (जिन्होंने अस्रार-ए-छुदी का प्रंग्रेजी भाषा 
में अनुवाद किया था) को एक पत्र मे इकबाल ने लिखा था : 

“इस्लाम सदा जाति व रंग भेद के सिद्धान्त का जो मानवता के लक्ष्य की 
प्राप्ति मे सबसे बड़ा पत्थर है अत्यन्त सफल शत्रु रहा है'“““'कौमियत का सिद्धान्त 
जिसका आधार जाति या देश की भीगोलिक सीमाग्रों पर है इस्लामी जगत में 
सफलता प्राप्त कर रहा है और मुसलमान विश्व भ्रातृत्व के लक्ष्य को भूलकर इस 


ः 





११. बांग-ए-दरा,पृ ० १५० । प्रो० युसुफ सलीम दिश्ती घरह-वग-ए-दरा,पु० २६४-२६६। 


१२६ शेद्व बता उल्लाह (सम्प.) इन्तदज-ए-मकातोब, पृ० २६६। इकबाल का पत्र : 
दिनांक ११ जून, १६१८॥ हे 


१०६. प्राथुबिक भारत मे गुहियिम राजवीतिक विधारक 


बिधार के धोने भे फगे हुए है जो कौमियत यो राज्य य देश गो सीमाघो में सोमित 
रफने की शिक्षा देता है ।/११ 
; मुस्लिम गुनिय्सिटी के गमश भाषण मरो हुए उन्होंने कहा था : 

“वान घरस्ी (देश के लिए बलिदाग करना) मण विचार रो कौमियत थी 
कल्पना से पंदा होता है एफ प्रगार में एक भौतिक बरपु की पूजा है जो पूरी तरह से 
दस्ताम के विदद्ध है। इसलिए ह्लि इृश्साम विरए में हर प्रकार पी ऐसी भक्ति 
भावना को समाप्त करते केः लिए पैदा टप्मा था जो ईश्वर भक्ति में माकेदार होते 
का दाया करे 30४ 

जब इगबात 'बतेन परलछती वा बिरोग करो ये तो भारतीयों के एत्र कौम 
के समर्थक होने या प्रश्न ही नही उठता थरा। भारतवासी एफ फोम ये सदस्य थे 
यह पए्पना केयल पश्चिमी राष्ट्रीयता गेट गिद्धारा के श्नुसार भौगोलिक सीमाप्रों पर 
श्राघारित थी । इसलिए 'बतनिव्रत” भौर कौमियय' दोनों भावनाएँ एफ दूसरे ते 
घतिष्ठ सम्बन्ध रण्ती हैं। एरंदाल वी सबसे बडी उपलब्धि यह हैं हि “उत्होंते 
भ्राधुनिक युग पी रावने बडी मूत्ति भ्रयातृ बौधियत थी पूजा गो राग्डित कर 
दिया है ।/१£ 

१६२७ का वर्ष राजनीतिक दिकयास में विशेष महत्त्व रखता है। इसके 
प्रश्चाय्‌ भारतीय राजनीति में घटनाओ्रों का कम अधिक बेग से घतता रहा । १६२८० 
में नेहरू समिति ने डोमिनियन स्टेटस की माँग प्रस्तुत की । 

१६२७ ई० में पजाब लेजिस्वेटिव कौंसित में भाषण करो हुए इकबाल ने 
कहा था . “(भारत में) एक कौशियत की बातचीत बेझार है भौर बहुत समय तक 
बेकार रहेगी'''““जिस प्रकार प्रधिक प्रावाज करने वाली मुर्गी भषिक घड़े नहीं 
देती उसी प्रकार इस शब्द से भी कोई परिणाम नहीं निकलते राका"'”'“'मेरे विचार 
में एक कौम होता प्रच्दा नहीं है।“४“१६ । १६३० ई० में भुत्लिम लीग के समक्ष 
अपने ब्रध्यक्षीप भापण में उन्होंने मुस्य ध्य यह मान लिया था कि-+ 

“भारतीय मुसलमान हर स्थिति में अपनी इस्तामियत को सुरक्षित रखने 
है| इच्छुक हैं" 

ऐसी स्थिति में कौम व वतन के विचारों से मुसलमानों के समक्ष मुख्य सकठ 
प्रस्तुत कर दिया था क्योकि इकबाल को यह आशंका थी कि जावीयता की भावनाएँ 

प्रगति करते-करते ऐसे नियमो तथा सिद्धान्तो का प्रोत्साहन दे देगो जो इस्लाम 
विरोधी तथा उसके विपरीत भी हो ।१४ 








१३. मजामीन-ए-इकवाल, पू० ७०! 

प्‌४ घुतबात-ए-इबदात, पृ० ६१ । 

१५. बही, पृ» १५, युलाम अहमद परवेज (सम्पादक) की टिप्पणी । 
१६. शामल ४ इकबाल के भाषण, पृ० €६-६८+ 

१७- खुतबात-ए-इक्दाल, पृ० २५-३० । 


;' शेख मोहम्मद इकवाल॑ १०७ 


इकबाल के प्रनुवार इस्ताम धर्म का प्रश्व एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था। 
थे यहू कल्मना भी करने के लिए तैयार नहीं थे हि राजनीतिक लष्ष्प की हृष्टि से 
इस्लाम की भी वही दज्शा हो जो ईसाई धमम को परिचम में हुई थी। बे इस बात को 
असम्भव मानते थे कि मुशतलमान इस्लाम के राजनीतिक प्रवस्य के स्थान पर उन 
कौमी प्रवन्धों को ग्रहण कर लें जिनमें घामिक हस्तक्षेप वी कोई शाम्भावना ही न 
रहे । जब उनके समक्ष यह तक प्रस्तुत किया गया कि तुर्डी ईरान और अन्य इस्लामी 
देशों में कौमियत का सिद्धान्य स्वीयार किया जाता था जब उन्होंने कहा कि “कौपिप्रत 
की समस्या उन देशों में दंदा ही नहीं हो दी जहाँ मुगलमाव बहुसरंयक हैं क्त्रोकि वहाँ 
कौमियत झ्रौर इस्लामियत एक हो जाति हैं। कौमियत की समस्या केवल उन देशो 
में पैदा होती है जहाँ मुप्लभान भल्पसंख्यक हैं । वौमियत का इस्ताम से ऋाड़ा उस 
समय दैंदा होता है जब बह ऐसे देयों में राजनीतिक गठन का भ्रायार बन जाती हैं 
भौर कौमी जीवन के संचालन में इस्ताम जीवन शक्ति प्रदात करने बाला तत्त्व नहीं 
रहता (१5 इकवाल के भनुसार भारत के झल्पसंज्यक मुसलमानों के लिए इस्लाम 
की एकरूपता के सिद्धान्त को भस्दीकार करना घातक सि्ठ हो सकता था। वे चाहते 
थे कि जिन देशों में मुमलमान अल्पसंख्यक हैं उनका यह प्रवत्त स्थायोजित होगा कि 
वे सांस्कृतिक एकता के ्राधार पर स्वायत्तता प्राप्त करें।१६ 

उनके झनुसार भारत एक छोटा एशिया था क्योकि भारत में एक कौम नहीं 
रहेती थी | “भारत विभिन्न कौमो का वतन है” जिनकी जाति, घ॒र्मे सब एक दूसरे 
से प्रनग-पलग हैं२० मुस्लिम राजनीधति का पहला गड्ढ़ा लखनऊ समभौता था क्योकि 

बहू भारतीय कौमियत के गलत विचार पर वनाया गया था। हिन्दुस्तान के विभिन्न 
मम्प्रदायों की समस्या एक प्रन्तर्सप्ट्रीय समस्‍या है ।*१ भौर भारत मे यदि कोई 
कौम रहती है तो वह मुसलमान ही है । 

१६३३ ६० में उन्होंने कहा कि भारतीब मुसलमान एक प्रृथक्‌ हिन्दुस्तानी 
कौम की भाँति अपने पाँव पर खड़ा होते का प्रयत्न करें ।९३ उनके भ्रनुमार मारत की 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक कौम को पूर्ति असम्मव हो नहीं बल्कि 
भनुचित भी थी, एक संगठित भारत घी नीव ठोस प्राधारों पर रखनी चाहिए पर्यातु 
यह कि इस देश भे एक से भ्रविक कौमें आवाद थी जितनी शीघ्नता से देश के 





८- घुतदात, पू० ५५ 

१६, मजामीन-ए-इकवाल, १० १७४-१७६-यद लेय थरं० नेहरू के वक्तव्य के उत्तर में लिखा 
गया था और मार्च १६३४ ई० में प्रकाशित हुआ था.। 

२३०. इक्वाल का अध्यक्षीय भाषण, दुतेबात-ए-इड्बाल, पृ० ३६ ६ 

२१. चही, पृ० ५५॥ 

२२. शर फजल हुसैन के भाषण पर इश्दाल द्वारा को गई टिप्पणों : शामसू ३ पृ० २२६ । 


टैग्द आधुनिक भारत मे मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


राजनीतिज्ञ एक कौमियत के विचार को त्याग दें उतना ही अच्छा होगा २3 

१६३५ ई० में इकवाल ने यह स्पष्ट किया कि वें कोमियत के सिद्धान्त का 
विरोध किस कारण से कर रहे थे ! यूरोप का उदाहरण देते हुए उन्होने कहा कि 
यूरोप ने ईसाई धर्म को एकता को छोड़कर विभिन्न राज्यों के आायार पर कौमियत 
की नींव डाली । इसका परिणाम हुआ अवबमे, भौतिकवाद और आझाधिक युद्ध ।*४ 
१६०८ ई० में भी उन्होंने लिखा था : 

अकवाम जहाँ में है रकाबत तो इसी से, 
तसखीर है मकसूद-ए-तिजारत तो इसी से १२६ 
अकवाम में मखलुके खुदा बटती है इसमे, 
कौमियत इस्लाम की जड कटती हैं इससे । 

इकबाल को एक भय तो यह था कि इससे अ्रधामिकता का विस्तार होगा। 
इसके झतिरिक्त इस्लाम के उम्र प्रवक्ता के लिए इसका एक अर्थ यह भी था कि समस्त 
मानव समाज विभिन्न कौमो में इस प्रकार बंट जाएगा कि उनमे एकता स्थापित हो 
सकना सम्भव नही रहेगी । कौमियत का एक श्रर्थ यह भी हो सकता था कवि इस्लाम 
धर्म केवल किसी एक विशिष्ट देश अयवा कौम के लिये था । इकबाल ने हजरत 
मोहम्मद के समय का उदाहरण देकर यह कहना चाहा कि पेगम्बर साहब ने बतत 
की एकता अझ्यवा वतन के झाघार पर कौमियत की नीव नही रखी थी । 

इकबाल का कहना था कि “मुत्तलमान समुदाय को व्यवस्था तथा संगठते का 
झाधार हजरत मोहम्मद का अन्तिम पैगम्वर होना है। इसकी एकता का ग्राघार 
इस्लामी मिल्लत है ॥” कुरान तया हदीस के भराधार पर इकबाल ने मिल्लत शब्द फे 
भर्थ की ध्याख्या की थी झौर बताया था कि हज़रत मोहम्मद ने जहाँ लोगो को किसी 
सामुदायिक अयवा सामूहिक व्यवस्था में सम्मिलित होते की बात कहीं थी, वहाँ 
मिल्लत शब्द का प्रयोग किया था, किसी कौम की स्थापना श्रथवा इसमे सम्मिलित 
होने का सुझाव सही था । उन्होने बताया कि "कई कौमों की एक मित्लत तो हो 
सकती थी लेकिन एक मिल्लत की कई कौमों का कही वर्णन नहीं है । जो लोग भन्य 
बसों को छोड़कर मिल्लत में सम्मिलित हो गये उनको बाद में कभी कौम नही कहा 
गया बल्कि उम्मत शब्द से सम्बोधित किया गया | मिल्यत कौमों को अपने में विलय 
कर लेती है लेकिन स्वयं उनमें विलय नहीं हो सकती १६ 


३३१. गोलमेज कन्‍्परेन्स में सृधहित्रिम नेताओं के विचार: इकबाल का यह वक्तव्य ६ 
मवस्यर, १६३३ ई० को प्रकाशित हुआ । शामलू : इतबाल के भाषण, १० २३५-३६३॥ 

३४, मजासीने इशबास, पृ० १5४ यह से सौताता हुधन अहृमर मदती के उत्तर में 
जिया दा । 

२५, बाँग-ए-दरा, पृ« १६६३ 

२६५ मजागीत, पृ» १८६-१६० । 


5. * शेख मोहम्मद इकबाल १०६ 


इकवाल का कहना था कि यह नहीं हो सकता कि मुसलमान कौम कौ दृष्टि 
से एक हों और मिललत की दृष्टि से कुछ और । उन्हें इस वात से बहुत झापत्ति थी 
कि मुसलमान कौम की ह॒प्टि से यदि हिन्दुस्तानी वन गए तो उन्हें घर्मं को निजी क्षेत्र 
सक ही सीमित रखना पड़ेगा और वे भारतीयता में घुलमिल जायेंगे । 
इकबाल के अ्रनुसार मुसलमानों का कत्तंव्य था कि “वे अंग्रेजों द्वारा स्थापित 
दासता के दस्पन तोड़े! और उनके प्रमुत्व को समाप्त करें लेकिन उनका प्रमुख उद्देश्य 
इस्लाम को सुरक्षित रखना तथा शक्तिशाली बनाना था। इसलिए मुसलमान किसी 
ऐसी सरकार की स्थापना में सहायक नही हो सकते जिसकी नीवें उन्हीं सिद्धान्तों पर 
भ्राघारित हो जिन पर अंग्रेजी राज्य स्थापित है। एक बेकार वस्तु को मिटाकर 
युमरी बेकार वस्तु को स्थापित करने से कोई भ्र्थ ही नही है''““*“'यदि भारत की 
स्वतन्त्रता का परिणाम यह हो कि जैसा कुफ्त का घर झ्राजकल है वैसा ही रहे या 
उससे भी सराब बन जाएं तो मुसलमान बतन की ऐसी स्वतन्त्रता को हजार बार 
घिककार देते हैं | ऐसी स्वतन्त्रता के हेतु लिखना, बोलना, घन व्यय करना, लाठियाँ 
खाना, जेल जाना, गोली का निशाना बनना सव कुछ हराम और पूर्णतया 
हराम है ।7२७ 
इकबाल ने मुसलमानों को इस्लाम के भाधार पर एक मिल्लत बनाने का 
परामर्श तो भ्रवश्य दिया लेझफिन वे जानते थे कि इस्लामी समुदाय में कई ऐसी 
विचाराधाराएँ थी जो मुसलमानों को अप्रयलशील बना रही थी ज॑से इस ससार को 
बहुत कमर मुल्यवाद्‌ समभना और उसके स्थान पर आखरत' को अधिक महत्त्व देना 
मुसलभानों कौ भलाई के लिए हानिकारक था । इसीलिए इकवाल ने इस सांसारिक 
जीवन को ही महत्त्वपूर्ण वत्ताया था। व्यक्ति का व्यक्तित्व (खुदी) ही समस्त जीवन 
का केन्द्र था। इस व्यक्तित्व के लिए मोहब्बत, साहस, कस्ब-ए-वलाल ओर सहनशीलता 
आवश्यक थी | इस छुदी के पतन के लिए भय, सवाल (स्िक्षा प्रवृत्ति), दासता और 
नस्व परस्ती (अपने पूर्वजों की महानता की पूजा करना) उत्तरदायी होती है। 
खुदी के विकास में नियमों का पालन, श्रात्ससयम झौर इन्सान-ए-कामिल का झ्राज्ञा- 
पालन सहायक ही होते हैं । खुदी के विकास में तीन श्रेणियाँ हैं--(१) खुदी को 
पहचानना (२) छुदी को अन्य खुदियों के साथ देखना (३) छुदी के माध्यम से ईपवर 
को पहचानना, उसी समय इन्सान-ए-कामिल का विकास हो सकता है । 
अपनी दूसरी मसनवी “रमूज-ए-वेखुदी” मे इकवाल ने उन सिद्धान्तों की 
चर्चा की थी जिन पर मुस्लिम, समाज भ्रावारित होना चाहिए था। खुदी का पूर्ण 
विकास समाज में रह कर ही सम्भव था | इस्लामी समुदाय एक ईश्वर में विश्वास 





२७. इंबदाल बा यह सेज उनकी मृत्यु से प्रायः एक सशद्दीता पूरे हो छपाथा। मह सेख 


दैनिक पद्च 'एट्सान' लाहौर में £ मार्ड, १६३८ को छपरा चा। मेजामीन-ए-इबबाल, 
बृ० १६३-१६६।॥ 


११० प्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


रतने और हजरत मोहम्मद के प्रन्तिम पैगम्बर होने पर भाधारित था इसलिए यह 
किसी स्थान तक सीमित नेहीं था भौर इस समुदाय का भाषार देश नहीं था 
चूंकि ईश्वर ने इस समुदाय दी सुरक्षा वा श्राश्यासन दिया है इसलिए यरह प्रमर 
रहेगा ।* ४ 
फरवरी १६१३ ६० में शमा झौर शायर में इकबाल ने व्यक्ति प्रौर 
समुदाय के परस्पर सम्बस्धों करे विषय में कहां पा-- 
श्राहा जब गुलशन यी जमैयत परेशां हो छुकी 
पृल्ठ को बादे बहारी का परयाप्त भाषा तो किया २* 
भावर बावी तेरी मिललत की जमैयत से थी 
गब यह जमैयत गई डुतिया में रफवा तू हुआ 
फ़दें क्रामम रब्ते मित्लत से है तन्हा बुद्ध नहीं 
मौज है दरया में भोर बेरन दरया कुछ नहीं ।7९ 
रमूज-ए-बेखुदी के पश्चात्‌ भी इकबाल जाडि, कौमियत, सम्यदा व रंग की 
भावनामो के विरुद्ध लियते रहे १* उन्हें इस बात से बदुत परेशानी भी कि पश्चिमी 
सिद्धान्तों के प्रचतन ने इस्लामी व्यवस्था को इस तरह काटकर दुबड़ेनुकड़े कर दिया 
था जैसे कैंची सोने के कायजो को काट देती हैं । 
“हिकमते मगरिब से मिल्लत की मह कंफियत हुई 
टुरुडे टुकड़े सोने वो कर देता है गाय” 
मुसलमानी की पराजय का उन्होंने एक हो उपचार बताया था कि वे सब पर्म 
की शरण मे भा जाएँ घोर सब मिलकर एक हो णाएँ। यदि मुसलमानों ने जाति को 
उच्च प्राथमिकता दी तो वे ससार से रास्ते की घूल की भाँति उड़ जायेंगे ।3२ 
१६०५८ ई० के आरम्भ में “झब्दुल कादिर के नाग” कविता में उन्हींने श्रपना 
लक्ष्य भारत के भूसलमानो को उनकी सराव स्थिति से भवगत कश देना वया उन्हें 
उन्नति का मार्ग बता देना विश्चित किया था । उतहोने कहा * 
'र्तेजाँ बुतकदा चीन से उठा ले क्‍्पता 
सबको महवे रूसे सादी 4 सुलेमा कर दे? 





२८ ए० जे० अरबेरो : मिस्ट्रीज ऑफ सेल्फ़लेसदेस-रमूज-ए-वेखुदी का अग्रेजो अनुवाद + 
पृ० २६-३६ । यह विचार इकबाल अपनी प्रहले वी कविता सें भी व्यक्त कर घुके थे । 
उदाद्षरणार्ष बततियंत, जवाब-ए-शिकवा, शमा और शायर | 

२६ बांग-हु-दरा, १० १६६१ 

३०. वही, पु० २०२१ 

३१ घिछ-ए-राट, यह क बिता १६२१ ई० में लिखो गई थी। वॉय-ए-दटा, पृ० २६०३ 

३२, बरो, वृ० २६२-२६६ ॥ 

३३. बही, पृ० १३४। 


* , शेख मोहम्मद इकबाल, १११ 


प्र्धावु भारत के मुसलमानों को गैर इस्लामी सम्यता से हटाकर इस्लामियत 
की ओर झाकपित कर दें। 
फरवरी १६१२ ई० में 'शमा और शायर' से भी इकबाल ने कहां था-- 
सतूते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई 
वह नमाजें हिन्द मे निद्ध ब्रहमण हो गई३ ४ 
अर्थात्‌ भारत में जिन मुसलमानों ने एक ईश्वर पर विश्वास रखकर सम्मान 
तया प्रतिष्ठा प्राप्त की थी वे मुसलमान ही अब ब्राह्मणों के समक्ष भुकने लगे श्रौर 
हिन्दुओ्रों के से रीति-रिवाज प्रपनाने लगे थे ॥ 
5 “जवाब-ए-शिकवा' में भी इकवाल एक स्थान पर मुसलमानों को गैर 
मुसलमानी प्रभाव छोड़ने के लिये कहते ये ३४ 
“शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद 
हम यह कहते हैं कि थे भी कही मुस्लिम मौझूद 
बजा में तुम हो निसारी तो तमदुदुन में हतुद 
यह मुसलमान है जिन्हे देख के शर्माएं यहुद 
यू तो सैयद भी हो मिरजा भी हो ग्रफगान भी हो, 
तुम सभी कुछ हो बताझ्नों तो मुसलमान भी हो | 
उन्होने बज्म-ए-अन्जुम” मे मुसलमानों को आपस में संगठित होने की बात 
तारों की दुनिया से समभा कर बताई थी | जिस प्रकार झाकाश में तारे क्‍ग्रापसी 
आवरण के आधार पर टिके हुए है उसी प्रकार मुसलमानों को भी ऐसे ही भ्रापसी 
आक़पंण के झाघार पर संगठित होना चाहिए ।३६ यह झापस्ली सम्पर्क और मंत्री 


केवल धर्म के आघार पर हो सकती थी । इसलिए “मडहव' कद्रिता में इकवाल ने 
बहा है-- 
५५ “दामन-ए-दीत हाय मे छूटा तो जमैयत कहाँ, 
और जमैयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई 3७ 
१६१३ ई० भें "जवाब शिकवा' में इकबाल ने मुश्लमानों को उन्नति करने का 
मार्ग बताया था : 
कौम मजहूव से है मझहव जो वही ठुस भी नही, 
ज्ज्य बाहम जो नहीं महफिल ग्रन्जुम भी नही ।१5 





३४, वद्दी, पृू० १६६ ।॥ सतूत--प्रतिष्या ठथा सम्मान, तौद्दीइ--एक ईश्वरवाद 
विद्व न 
३५. जवाब शिव्रवा-उह्ी, पृ० २१८ ६ निमाही + ईसाई 
हन्‌द-- हिन्दू वा बहुबचत 


मसाबू ३-मिट गए। 
३६. वही, पृ० १5४ ३ 


३७. वी, वृ० २७११ 
३८. बढ़ी, पृ० २१५१॥ 


श्र आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


एक धन्य बन्द है-- 
मनफेत एक है इस कौग की नुकसान भी एक 
एक ही सबका नवी दीन भी ईमान भी एक 
हरमे पाक भी, भ्रल्लाह भी, कुरान भी एक 
बुष्ध बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक 
फ़िरका बन्दी है कही भोर वही जातें हैं 
क्या जमाने में पतपृने की यही बातें हैं॥३४ 
'खिज्र-ए-राह! में इकबाल मुसलमानों की चेतावनी देते हैं कि यदि जाति 
किसी भी तरह धर्म पर प्रधानता प्राप्त कर ले गई तो फिर मुसलमान दुतियां से 
रास्ते की मिट्टी को भाँति उड़ जायेंगे ।४९ अन्तिम उद्ं कविता “बुलुएं इस्लाम” में 
इकबाल ने भारत के मुसलमानों को यह पैगाम्र दिया कि वे रंग वे जाति के मतभेदो 
को छोड़कर मिल्लत भें विलीन हो जाएँ जिससे उनमें यह भेद व रहे कि कोई ईरानी 
है, भ्रफगानी है प्रथवा कोई तुरावी !४९ 
मुसलमाती को संगठित बनाने का दूसरा तरीका यह था कि उन्हें उनके 
परर्वजो की उपलेब्धियाँ याद दिताई जाएँ । इकवाल मे नई पीढी के मुसलमान नव 
युवकों के भाम एक कविता लिसी जिसमे उन्हें उन्नति करने के लिए प्रेरणा दी और 
बताया कि वे भ्पने पूंजी वी तुलना में बहुत कम महत्त्व रखते हैं-- 
तुके श्रावा से श्रपने कोई निस्वत हो नहीं सकती, 
कि तू गुपतार वह करदार, तू साबत बह संयारा ।४* 
जुलाई १६०८ ई० में 'सकलिया” (सिसली द्वीप का अरबी नाम) की कविता 
में उन्होंने लिखा था कि बे इस्लाम के पुराने विजेताओं वी कहानी सुताकर मुसलमानों 
को उत्साहित करेंगे । सिसली को सम्बोधित करते हुए वे कहते है--- 
“रंग तस्वीर कोहन में भर के दिखलादे मुझे 
किस्सा अय्याम्े सल्फ़ वा कहके तड़पादे मुझे 
मैं तेरा तोहफा सघृए हिन्दुस्तान ले भाऊँगा 
खुद यहाँ रोता है औरों को वहाँ रलाऊंगा५ ? 
अग्रेल १६०६ ई० में इकबाल मे झत्यत्व प्रमावशाती कविता “शिक्रवा" 
(शिकायत) लिखी जिसमे उन्होंने अपनी बात ईश्वर से शिकायत के रूप में कही 
प्रौर उस पर यह श्राक्षेप लेगाया कि उसने भव मुरातमानों पर हपा हृष्टि रखती 





३६. बही, पृ० २१६ ! 
४०, वही, पु० २६४ । 

४१, बही, पृ० ३००॥ 

अ२. बटी, पृ० १६० आवा >पूवेज, सावत-स्थित, सैयाराजनिरत्तर चलने बाला । 
३, यही, पृ० १३६ । सल्फ->डोते हुए। 
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छोड़ दी थी । इकबाल का उद्देश्य ईएवर पर वास्तव में भाक्षेप लगाना नहीं था 
उनका उद्देश्य मुसलमानों की उस मानसिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करना था जिसके 
श्रनुसार ये दूसरों पर आक्षेप लगाते थे और स्वयं झपनी दुर्बलताओं का भ्रध्ययत नहीं 
करते थे ।४४ 'शिकवा' में मुसलमानों की पददलित स्थिति का वर्णन किया गया था 
सथा “जवाब शिकवा' में कमी दूर करने या मार्ग बताया गया था । 
मुसलमानों की पददलित स्थिति के लिए ईश्वर से शिक्रायत करने हुए इकबाल 
कहते हैं कि मुसलमान तेरी पूजा करते हुए भी श्रपमानित हैं। इकबाल की प्रार्थना 
थी कि-- 
“मुश्किलें उम्मते मरहूम की श्रासान कर दे, 
* मोर वे भाया को हमदोश सुलेमान कर दे, 
जिन्‍्म नायाबे भोहब्बत को फिर भर्जो कर दे, 
हिन्द के देर नशीनों को मुसलमां कर दे ॥४४ 
इस 'शिकवा' के अन्त भे इकवाल ने मुसलमानों की कौम को जगाने का कार्य 
अपने लिये रख लिया था झौर वे भारत में रहते हुए भी अरब की प्रतिष्ठा के गीत 
सुनाने का वायदा करते थे--- 
“चाक इस बुलबुले दनहा की नवा से दिल हों 
जागने वाले इसी बाँग-ए-दरा में दिल हों 
उजमी खुम है तो क्या मै तो हजाजी है मेरी 
नगमा हिन्दी है तो बया, ले तो हजाजी है मेरी४* 
जून १६१२ ई७ में अपनी कविता “मुस्लिम” मे इकबाल ने कहा-- 
“यदि भहदे रफ्ता मेरी खाक को अक्सोर है 
मेरा माज़ी मेरे इस्तकवाल की तफ्सीर है४५ 
(श्र्थात्‌ पुराने समय की याद मुमे जिन्दगी प्रदान करती है। मुझे यकीन है 
कि जो महानता पहले समय में हमें प्राप्त , हो छुकी थी वह पुन भविष्य मे प्राप्त 
होगी) ड़ 
“जवाब-शिकवा” के माध्यम से इकवाल ने मुसलमानों को वास्तविक तथा 
सच्चे मुसलमान बनने की प्रेरणा दी 3 विश्व में मुसलमानों के पूर्वेज केवल इस्लाम 
के सच्चे झनुयायी होकर ही विश्व भे सम्मानपूर्वके जीवन व्यतीत कर सके थे । 


४४, अलताफ हुर्सम - शिक्वा और जवाब खित्रवा, भूमिका, पृ० १३। लेखक ने दोनों 
बवबिताओं का अग्रेजी अनुवाद किया है। 

४५. बग-ए-दरा, पृू० १७७ । उम्मत--इस्लामी सम्पदाय, अर्नौ-सस्ता, मोर शेमाय-- 
कमजोर छयूटी । वे मुसलमानो को अधिक मुसलमान बनाना आाहते थे । उन्होने 
भारत में मूति-पूजा को अपना लिया था। इक्दाल उस्ते छोड़ने का परामझ दे रहे थे । 

४६ वही, पृ० १७६। अस्तिम पद में यह बात कही गई थी। 

४५.वद्वी, घृ० २०६ ( 
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उन्हें इस बात की घैरणा दी गई कि वे 'बतन' से लगाव छोड दे और “मोहास्मद' 
से लगाव बढ़ाएँ*४ भारतीय मुसलमान पुत्र" प्रगति कर सकते थे यदि वे पर्म के 
माध्यम मे रंगठित हो जाएँ ।४* इकबाल मिल्लत की एकता का गरुणगान करते थे । 
उन्हे यह देखकर कष्ट होता धा कि तुर्की समस्त इस्लामी जगवु था नेतृत्व नहीं कर 
रहा था । १६१२ ई० में तिषोती युद्ध के श्रार्म्भ हो जाने के पश्चात्‌ ही तुर्का की 
प्रसमर्थता को देखते हुए उन्होंने लिसा था - 

"बाक कर दी तुके नादा ने घिलाफत की कबा ।7९ 

प्र्थाव्‌ भू तुकों ने सिलाफत का चोगा उतार कर फ्रेक दिया है। 

इकबाल के अनुसार इस्लामी मित्वत की एकता हजरत मोहम्मद को झातिरी 
पेगम्वर मान लेने पर श्राधारित थी । मुसलमानों के इस्लाम धर्म के आधार पर 
संगठित हो जाने के विचार को सर्वृेइस्नामवाद की सज्ञा दी जाती है। इकबाल 
के “तरासा-ए-मिल्नी” का पहला पद इस तर्क के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता हैं कि 
वे सर्वेदस्तामवाद के सम्यक थे । 

"लीन व भ्ररव हमारा हिन्दुस्तान हमारा-धुरलमान है हम साथ जहाँ 
हमारा” किन्तु यह झ्नुचित है क्योकि उन्होंने विश्व के मुसलमानों को एक राज्य 
में संगठित हो जाने की बात नही कही थी ! संगठन के लिये मिल्लत का आधार 
वतनियत और राष्ट्रीयका के विपरीत प्रस्तुत जिया गया था । वे चाहते थे कि 
भारतीय मुसलमान आ्रापमी मतभेदों को भूलकर संगठित हो जाये ( लेकिन यह 
संगठन उनवा पृथक्‌ संगठन होना चाहिए था क्योकि भारतीय राष्ट्रीयता के आधार 
पर वे संगठम को मता कर चुके थे । इसलिए समठत का एक ही झाषार शेप था 
और वह था इस्लाम धर्म । उनकी विभिन्न कविताएँ इस बात की पुष्टि करती है 
कि इकवाल का अर्थ इस्लाम के विष्व-व्यापी तथ्यों की दुह्माई देकर भारतीय मुसल- 
मानों को भारत कौ अन्य कौमों से श्रलग करना था । इकवाल ते अपनी कुछ 
कविताड्रों मे पश्चिचमी एशिया झौर विश्व के भ्रस्य इस्तामी देशों की सकदमय स्थिति 
के सम्बन्ध मे लिखा था लेकिन उसका ग्रमिप्राय मुधलमानों को उनकी दयतीय दशा 
मे अण्गत कराना था । इकवाल ने मिल्लत का झावार केवल भारतीय मुसलमा्ती 
को भारत के गत्य निवासियों से श्रतग करने के लिये प्रस्तुत रिया था। इस सिद्धानी 
बाय यह अभिप्राय कभी सही था कि समस्त इस्लामी देशों की एक साथ संगठित होने 
के लिये प्रेरगा। दी जाय । इकबाल का संक्ष्य भारतीय सुसतमान थे से कि विश्व 





८, जवाब-निस्वा, श८्वी और रश्वी पई, वय-ए-दरा, पू० २२१, २२४॥। यह जवाब 
शिक्दा १६१३ ई० में हजारों वी खब्या में हायो-टाथ बिर गई और इस रागि वी 
बर्तान फरड में जमा शर दिया यथा ) 

४६, बॉयि-ए-दरा, पुर २१५॥ 

#॥०, वही, १० । 
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के मुसलमात | इसीलिए उन्होंने प्रपनी बात उद्ं के माध्यम से ही कही थी। इस 
“तर्क की पुष्टि के लिए इकबाल का खिलाफत आझ्रान्दोलन के प्रति दृष्ठिकोश विशेष 
उल्लेखनीय है । १६१६ ई० में जब भारत मे खिलाफत आन्दोलन प्रारम्भ हुआझ्ला तव 
इकबाल ने उस श्रान्दोलन का साथ नहों दिया था। इसके सम्मवतः दो कारण थे । 
एक कारण तो उन्होंने सैयद भुलेमान नददी को अपने निजी पत्र में लिखाथा। 
इकबाल खिलाफत झान्दोलन को भारत के मुसलमानों की मूर्खता कहते थे और 
इस प्रान्दोलन को लम्दन के पियों द्वारा चलाया गया मार्नेते थे ।१ इसी पत्र में 
उन्होंने कुछ पक्तियाँ लिखकर भेजी थी जिनमें पहली पंक्ति को बदलकर बाद में 
“दरबवीजा--खिलाफत” (खिलाफत की भिक्षा) शीर्षक कविता में बाय-ए-दरा में 
सम्मिलित कर दिया गया । उन्होंने कहा था-- 
“झ्रगर मुल्क हाथों से जाता है जाए, 
तू अहकाम-ए-हक से न कर बेवफाई, 
नही तुमको तारीख से झागाही क्या ? 
खिलाफत की करने लगा तू गदाई, 
खरीदें न हम जिसको अपने लहू से, 
मुसलमां को है नंग बह पादशाही ।* 
“इस कविता के झन्तिम फारमी पद का अर्थ था कि मुझे हड्डी हृटने से इतनी 
शर्म नही भाती जितनी उसको जोडने वाली दवा के माँगने में आती थी। 
इकवाल इस समय तक “झसरार-ए-शुदी' और “रमूज-ए-वेखुदी' लिप च्षुके 
थे ॥ थे मुस्लिम समुदाय में ग्रात्मविश्वास पैदा करना चाहते थे । बे अंग्रेजों से भोज 
“.मॉँगकर खिलाफत को जीबित रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योक्रि उनके झनुसारे 
>अ्ग्रेज स्वयं खिलाफत के विरुद्ध थे और उसको ममाप्त कराने के पक्ष में थे । अपने 
एक पन्य पत्र में सेयद सुलेमान नदवी को उनके यूरोप से लौट श्राने के पश्चावु 
“इकबाल ने लिखा--"झ्रापने बडा काम “किया है जिसका बदला कौम की झोर से 
कृतजता के रूप मे मिल रहा है झौर ईश्वर की शोर से न मालूम किस रूप में प्रदान” 
होगा । इंगलैण्ड के मम्त्रिमण्डल का उत्तर वही है जो ऐसी स्थिति में सदा दिया 
गया है ।” इसके पश्चात्‌ श्ररवी का एक वावय था जिसका भर्थ है-- 


“क्या हम अपने ही जैसे दो झादमियों वी बात मान लें यद्यपि इसकी 
कौम हमारी दास है ।*3 





३१ सैयद सुलेमान मदवी को २७ सितम्बर १६१६ ६० का लिखा यया पत्र॒ इकबाल नामा, 
अए् १, पु० १०४-१०७ ३ 
४२. बाँय-ए-दरा, पू० २७५८। अट्काम-ए-हु--इस्लामी आदेश 
संदाई--भोद्ष माँगना न 
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११६ धाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


इस शिक्षा साँगने से मुस्लिम समुदाय की प्रात्मतिर्भरता का विकास नहीं 
हो सबता था । १६२१ हैं? में श्रपनी एक भ्नन्‍्य कविता 'वि्य-ए-राह' में इसी 
बात दो अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंते बहा था हि यदि मुमतमान लिखाफ़त की 
सीब को विश्व में हृढता से रथापित करना घाहने थे तो उन्हें भ्पने पूर्वजों को भाँति 
शो भौर वीरता प्राप्त करनो चाहिए थी (है४ 
हैंसरा कारए भी उन्होंने सैयद सुसेमान सदवी को झपने एक बाद के पत्र मे 
लिया था। वे यह नही चाहते थे कि मुसतमान हिन्दुओं के साथ मिलकर खिलाफत 
फा समर्थन करें। उन्होने सिलाफत भास्दीलन की लोकप्रिमता पर टिप्पणी करते 
हुए लिसा था---/वज्म-ए-प्रगयार की रौनक प्रवश्य थी, लेकिन इस्लाम का हिल्ुभो 
के हाथ बिक जाना सहत नही हो सकता । प्रफमोस, खिलाफत बाते भ्रपने भसली 
मार्म से बहुत हर जा पढ़े । वे हमको एक ऐसी कौमियत की राह दिखा रहे हैं 
जिसको कोई भुसलमान एक मिनट के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकता ।/४ ४ 
इस प्रदार इक्चाल सर्वेइस्थामवाद बे एक मात्र प्रतीक “खसीफ़ा" भ्रथवा 
सिलाफ्त की युरक्षा के लिए भी भपिक प्रयलशील नहीं थे । १६३३ ई० मे 
इकबाल ने एक विस्तृत वक्तव्य इसी प्रश्व पर प्रकाशित किया था जिसमे उन्होंने 
कहा था-/पान इस्लामिज्म” का कोई पर्यायवाची शब्द भ्रदी, तुर्की प्रथा फारसो 
भाषा में नही था। उन्होंने यह भी कहा कि सैयद जमायुद्दीन भ्रफगानी ने भी 
विभिन्न इस्लामी राज्यों को एक राज्य में विलय ही जाने के लिए नहीं फहा था भोर 
यह भी स्वीकार जिया कि तुर्बी के सुल्तान अब्दुल मजीदखों की इस्लामी राज्यों 
. में एकता वी बत्पना राजनीतिक शतरंज कौ एक चाल थी । इस्लामी मिल्लत की 
एकता से इकबाल का श्रर्थ था कि भारत की मुसलमान कौम प्रत्य एशियाई मुस्तल- 
माल कौमों वी भाँति अपने श्रान्तरिक मतसेदो को समाप्त करके अपने मे एकता 
स्थापित करें (१६ 
इकबाल ने बतनियत वी आलोचेना इसलिए की थी कि वतम को कौम का 
झाधार माना जाता था । लेकित इकबाल भारतीय मुसलमानों को एक पृथर कौम 
कहूने में संकोच नही करते थे । कौमियत का विचार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 
भारत में प्रधिक चर्चा का विषय बना हुआ था । इकबात मूसलमातों को भारत वी 
प्रन्‍्य कौमो से यूथक्‌ वनासा चाहते थे । इसीलिए उन्होंने कहा कि “मुसलमानों और 
विश्व की दूसरी कौमो मे मौतिक अ्रन्तर है"”“““हसारी क्ौमियत बा वास्तविक 
सिद्धाग्त एक भाषा, एक बतन, एक-से आधथिक हित नहों हैं वर्क हम लोग उस 


औ४, बॉगि-ए-दरा, पृ० रहढ । 

२६ संयद सुतेधान मंदवी को १ मार्थ १६२४ ई० का सिखा या पत्र) रईस अहमद 
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विरादरी भें जो हजरत मोहम्मद ने स्थापित की थी इमलिए सम्मिलित हैं कि हम सबके 
विश्वासों का स्ोत एक ही है'““““इस्लाम भूमि के वन्धनों से मुक्त है”““““हमारी 
कौमियत”"“““हमारे मस्तिष्क मे है वह कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से 
दियाई दे ।/४७ 
१६३३ ई० में उन्होंने भारतीय मुसलमानो को एक पृथक्‌ हिन्दुस्तानी कौम 
की भाँति अपने पाँव पर खडा होने का प्रयल्त करने का परामर्श दिया। भारतीय 
मुसलमान जनसंख्या के हिसाव से शेप समस्त एशियाई देशों की मुस्लिम जवसस्या 
से झबिक ये इसलिए उन्हे चाहिए कि वें अपने आप को इस्लाम की सबसे बड़ी पूँजी 
समझें और अपनी विखरी हुई शक्तियों को सगठित करें ।5 
१६३८ ई० मे व्यास्या करते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्यों के संगठन 
की दृष्टि से इस्लाम में कोई लचक नहीं थी । वे स्वयं भी किसी ऐसे सिद्धान्त 
के साय समभौता करने को तैयार नहीं थे जो इस्लाम से मित्र हो / उतके अनुसार 
मुसलमान सामूहिक हृष्टि से एक व्यवस्यित एव संगठित समुदाय है जिसकी एकता 
और संगठन का झाघार हजरत मोहम्मद का अन्तिम पैग्म्वर होना है । 
वतन के स्थान पर मिल्लत के आधार पर मुसलमानों को प्रयक्र्‌ अस्तित्व 
प्रदान करके इकबाल मुसलमानों के हितों को सुरक्षित रखना चाहते ये | वतनियत 
आर कौमियत के राजनीतिक मिद्धान्तों को उन्होंने यह कहकर अस्वीकृत कर दिया 
था कि वे इस्लाम की एकरूपता के सिद्धान्त को अस्वीक्रार करने पर आबारित ये 
विशेषकर भारत में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक ये ।£ उन्होंने एक पत्र में बड़ी 
स्पष्टता से यहू भी व्यक्त किया था कि मुसलमानों का हिन्दुओं के साथ मिलकर 
अग्रेज़ी साम्राज्य को समाप्त करने का प्रयत्त इस्लाम के लिए लानदायक नहीं हो 
सबता या । “मारत तो भले ही स्वतस्त् हो जाए लेकिन मुतजमान अयीन ही रहेंगे 
और इस बात पर मुसलमात कमी सहमत नहीं हों) क्यो।के दूसरों की अवीवता तो 
स्वीकार हो सकती थी लेकित अवीतो के अयीव बवतवा उन्हें स्मीकृव नहीं था (१० 
मुसलमानों की झग्रेज समर्थक और हिन्दू विरोबी नीति से भी इकबाल 
सहमत नही थे क्योकि वें चाहते ये कि मुसलमान झपना एक पृथक्‌ अस्तित्व 
स्थापित करें। उन्होंने १६३० ई० के सुह्लिय-तीय के सन आये अच्यक्षीर भारण 
में इस वृथक्‌ अस्तित्व की कल्पना को स्पष्ट किया था । उन्होंते इस्लाम को व्यक्तितत 
क्षेत्र तक सीमित न रखकर सामूहिक जीवन का आधार घोषित क्रिया चा। "भारत 
में कई कौमे रहती थी । इसलिए परिवमी ढग का प्रजातम्त्र भारत के लिये उम्त 
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समय तक ग्रनुचित था जबतक कि एक “इस्लामी भारत न स्थापित कर दिया जाए 
इमनिए मेरी इच्छा है कि पंजाब, सीमाप्रान्त, सिन्य झौर बनूचिस्तान को एक ही 
राज्य में मिला दिया जाए चाहे यह राज्य पंग्रेज़ी साझ्राज्य के भीतर स्वायत्ता प्राप्त 
करे अथवा उसके बाहर" अम्वाला जँसे भधिकाश हिन्दू जनसंख्या वाले जिलो 
को पृथक्‌ कर देने से इस राज्य के विस्तृत क्षेत्र तथा शासन प्रबन्ध की कठिनाइयों में 
कमी हो जायगी ।” ६१ 
उपरोक्त विचारों की व्याख्या करते हुए उन्होंने भागे कहा कि “मैं केवल 
भारत और इस्लाम की भलाई के विचार से एक सगठित इस्लामी राज्य की स्थापना 
की माँग कर रहा हैं। इससे भारत में शक्ति-सन्तुलन हो जाने से शान्ति स्थापित 
रहेगी'*““*भारत के भतभेदों को देखते हुए ऐसे स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर 
दी जाए जो भाषा, जाति, इतिहास, धर्म भौर भ्राथिक लाभ के भ्राधार पर 
स्थापित हो ।”/६९ 
इकबाल के इस भाषण में जिस इस्लामी राज्य की कल्पना की गई थी वह 
प्रचलित एकात्मक भ्रथवा संघीय प्रणाली के बाद-विवाद के सन्दर्भ मे थी। इकबाल 
का महत्त्व इस बात में था कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लक्ष्यों को एक निश्चित 
एवं विशिष्ट उद्देश्य पर केग्द्रित कर दिया एवं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पूर्ण 
स्वतत्त्रता श्रथवा अंग्रेजी राज्य के भ्रधीव एक स्वायतता प्राप्त राज्य का विकल्प रखा 
गया था। इस भाषण मे सर्वप्रथम उत्तर-पश्चिमी भारत के मुसलमानों के लिए एक 
पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य वी कल्पना की गई थी जिसके स्वरुप को आवश्यकता तथा 
बदली हुई परिस्थिति के श्रनुसार ढाला जा सकता था। इस माँग को पाकिस्तान 
की माँग का आधार इसलिए कहा जाता है कि जिन आधारों पर इस राज्य की 
कल्पना की गई थी तथा जिस मिल्लत के हिंतो की सुरक्षा के लिए इसका प्रौचित्य 
बताया गया था वे तक॑ ही आगे चलकर देश-विभाजन के लिये उत्तरदायी हुए। 
चूंकि १६३० ई० में भारत की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में काग्रेस ने घोषणा कर दी थी, 
इसलिए इकबाल ने अपने स्वतन्त्र राज्य की योजना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया 
कि एक ओर तो अग्रेजी सरकार उससे अमन्तुप्ट न हो भौर दूसरी ओर यदि 
आवश्यक हो तो उसे पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य का आधार बताया जा सके । हमे यह 
भी ध्यान मे रवना चाहिए कि इकबाल ने मुसलमानों को मिल्लत के भ्राधार पर एक 
कौम कहा था । इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा था कि “भारत में यदि 
कोई कौम रहती है तो वह मुसलमान ही है, हिन्दुओं को वह एकता प्राप्त नही 
हुई जो एक कौम वनने के लिए आवश्यक है ।<३ पूर्ण स्वतन्त्रता यदि भारत को 








६१. अध्यक्षीय भाषण खुतबात, पुृ० ३६-२७ । 
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न मिले झौर भारत में केवल एक सघीय सरकार ही स्थापित को जाए तो संघीय 
सरकार को केयल वे ही अधिकार दिये जाने चाहिए जो विभिन्न स्वायत्तना प्राप्य 
राज्य अपनी इच्छा से उसे सौंप दे +4४ 

इकवाल ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत में ऐसा सविधान जो एक कौमियत 
के झ्ाघार पर बना होगा लागू किया गया तो भारत में पश्चिमी ढग के प्रजातन्त्र 
की स्थापता का परिणाम गृह युद्ध होगा।४४ १० वर्य पूर्व भी उन्होंने पश्चिमो 
प्रजातन्त्रीय प्रणाली का मजाक उडाया था ६६ 

मूसलमानों के समक्ष सद्ष्य निर्धारित कर देना ही इकबाल ने पर्याप्त नहीं 
समभा था वल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राजनीतिक सगठन की एकता की 
झोर भी ध्यान केन्द्रित किल्ला था। इस एकता के विकास में दो कदिनाइयाँ थी-- 

महान नेताओं का झ्माव तथा मुसलमानों में आाज्ञाकारिता की मनोदृत्ति का 

अभाव । राजनीतिक जीवन में मतभेदों को उचित रखना घातक था | उनके झनुमार 
इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि कठिनाई के समय इस्लाम ही मे मुमलमानों को 
सुरक्षित रखा या न कि मुसलमानों ने इस्लाम को । वे चाहते थे कि पूरी इस्लामी 
मिल्लत एक व्यक्ति वी भाँति संगठित हो जाए और सव मुसलमान एकवचन हो 
जाए ॥/४७ 

कुछ लोगों ने इकबाल की उपरोक्त कल्पना को एक कवि की “राजनीतिक 
कविता' कहा था ।६८ इकबाल को सदा यह बात खटकती रही कि उनकी बात को 
सोगो ने बहुत ही कम समभा था । उन्होंने अपनी कब्र पर भी एक फारतसी पद 
लिखवाया था जिसका भ्रर्य था कि ऊिसी व्यक्ति ने यह नहीं पहचाता कि इस यात्री 

(इकबाल) ने क्या कहा, वह कहाँ से आया था झौर किससे क्‍या कहता था। 





६४. खुतबात, पृ० ४२। ४ 
« ६१५ बहो, पृ ५४ । 

६६. बांग-ए-दरा, पृ० रृद८। 

६३ घुतवात, पृ० ५८०४६ । 

६८. इकबाल ने स्व्रय कई बार यह कटा था कि वे कब्रि नहीं थे । उनका उद्देश्य कविता 
करना नहीं था यहे भावना उन्होंने असरार-ए-खुडी की भूमिक्रा में भी लिछी थी 
और इसी प्रकार वी एछइ घटता का वर्णव बीग-ए-दरा की भूमिका में भी है 
(वृ०्स ०म०) बॉय-ए-दरा के दूसरे भाग को कविता के अन्त में बुछ गजजें दी हुई हैं 
उनमें से एक के जलन में उन्होंने वहा था कि विश्व में प्रगतिशील बौये कविताएँ 
नहीं। करदी हैं (बग-एनदरा, पू० १३६) । अपतो कैविठाओं के माध्यम से वे मुसलमानों 
की जगाकर क़ियाशीत बनाता चाइते थे। बाँग-ए-दरा, पृ० ५८-६२, १३८, 
३२२६-३० + उनकी विशेष प्रसिद्ध कविताएँ-शिक्वा, जवाद शिक्वा, शमा और शायर- 
इसको और अधिक पुष्टि करती हैं ॥ 


(२० श्राधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 

इकबाल तत्कात्ीन मुस्लिम राजनीतिक संगठनों की आपसी फूट से बहुत असन्तुष्ट थे 
इसलिए उन्होने एक नये मुस्लिम संगठन “प्रपर इन्डिया कॉन्परेन्स” की स्थापना को 
योजना बनाई यद्यपि किन्ही कारणों से इस कांन्परेन्स का कोई अधिवेशन कभी 
बुलाया नहीं जा सका ६४ 

इकबाल ने मुस्लिम समुदाय को संगठित करने के लिये कुछ प्रमुख प्रावश्यक 
तत्त्वो पर बल दिया; ये तत्त्व थे--यूर्णा संगठन, लक्ष्य एवं उद्देश्यों की एकत्ता तथा 
श्राज्ञाकारिता /0९ १६०४ ई० से ही इकबाल ने कौम की सुरक्षा एवं प्रगति के लिये 
मनुप्यो के निजी भ्रधिकारों पर ध्यान न देने के लिये कहा था। उनके अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य के पृथक्‌ अस्तित्व का विचार भी कौम के अस्तित्व के बिना नहीं किया 
जा सकता था। उसका जीवन भी उसका अपना नहीं था बल्कि कौम की मिल्कियत 
थी ॥७१ 'शमा और शामर' में उन्होंने कहा था--- 

फर्द कायम रहते मिल्लत से है तनहा कुछ नही, 
मौज है दरया में भौर बैरुते दरया वुछ नही ।९९ 

व्यक्ति का महत्त्व केवल समुदाय में है जैसे नदी मे-लहर महत्त्वपूर्ण होती है 
और नदी के बाहर कुछ भी नही होती । 

१६१८ ई० में रमूज बेखुदी की भ्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि मिल्‍ली 
जीवन की पराफाप्ठा यह है कि कौम के व्यक्ति क्रिप्ती निश्चित नियम की पाबन्दी से 
प्रपनी व्यक्तिगत भावनाग्रो की सीमाएँ निर्धारित करें जिसते व्यक्तिगत भेद समाष्ता 
होकर समस्त कौम के लिये एक सामान्य भावना पैदा हो जाए।?३ दस समस्त 
मसनभी मे व्यक्ति को समुदाय की अपेक्षा बहुत कम महत्त्वपूर्ण बताया गया था । 
१६३२ ई० में लन्दन मे गोलमेज सम्मेलन से लौट झ्राने के पश्चात उन्होंते इस बात 
पर झौर प्रधिक बल दिया था कि सफलता के लिये प्रमुख झावश्यकता यह थी कि 
समस्त व्यक्तियों की ध्॑कल्प शक्ति को किसी एक लक्ष्य पर केन्द्रित कर दिया जाए।१४ 

अपने एक अन्य भाषण मे उन्होंने कहा कि व्यक्ति समुदाय के जीवन में 
प्रस्थाई क्षण के लिये है समुदाय का जीवन अपने सदस्यों के जीवन के अतिरिक्त 


६६. १६३१ ई० में गोलमेज-सम्मेलन के कारण १६३२ ई० में कायूनल एवा्, १६३३ ई० 
में मस्लिम-लीग की योजना की प्रती्षा और १६३४ ई० के परदात्‌ इकबाल के 
अस्वस्थ्य हो जाने कै कारण यह योजना सफ़त नहीं हुई। मंतूबाते-ए-इवबॉल, 
पृ० ५४, ६२, ६६, ६१।॥ 

७०. खुतवात-ए-इक्बाल, १० १६-१७ । 

७१. मजामीव-ए-इकबाल, पृ० रे०-२६। यह तिबत्ध अश्टूबर १६०४ ई० में लिखा 
ग्रया था ॥ 

७२. मजामीत-द-इक्बाल, पृ» ५४ (अत्वादता, रमूज-ए-बैखुदी) ॥ 

७३. बाग-एनदरा, पु० २०२१ 

७४, खुतवात्, पूृ० ६३ । 


" शेख मोहम्मद इकवाल १२१ 
होता है यह विचार कि कौौम केवल मनुप्यों का एक समूह हैं मूलतः: ही मलत 
था ।४६ 

दूसरी मुख्य आवश्यकता सेगठन झौर नेतृत्व की थी। इकवाल आरम्भ से 
ही “इन्सान-ए-कामिल” (प्रेष्ठ व्यक्ति) की आवश्यकता पर बल देते थे। इकवाल 
अन्य भुस्लिम विचारकों की भांति प्रतियोगिता परीक्षाएँ तथा प्रजातन्त्रीय पद्धति के 
विरुद्ध थे । १६२७ ई० भे उन्होंने पंजाब विधानसभा में कहा था कि “इस देश में 
सामान्यत, और इस प्रान्त में विशेषता यह पद्धति अनुसरण करने योग्य नही है ।” 
वे भारतोय अभ्रधिकारियों के स्थान पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्ति अधिक संख्या 
में चाहते थे ७०४ इस कथन पर मौलाना मोहम्मद झनी ने इकवाल की तीज ग्रलोचना 
की थी ।७० इकवाल ने एक भारतीय कौम की कल्पना को अविक आवाज करने वाली 
ऐस्ती मुर्गी दताया था जो भ्ण्डे नही देती थी । इसलिए उस मुर्गी की भाँति इस कल्पना 
से भी कोई लाभ नहीं था ।५६ 

वे प्रजातस्त्रीय परम्परा के विरुठ तो पहले से हो थे । १६२१ ई० में ग्रपनी 
कविता 'खिज्ञ-एं-राह' में उन्होंने पश्चिमी प्रजातन्त्रीय पद्धति की वास्तविकता 
बनाते हुए लिखा था कि यह उतनी ही निरकुश हैं जितनी एकतन्त्रीय प्रणाती हो 
सकती है । भ्रत्याघारी भर निरंकुश प्रशासन का दानव प्रजातन्त्र को वेश-भूषा पहने 
हुए था । उसे स्वतम्तता की देवी समझता गलत था ॥७* १६३१ ई० में भाषण देते 
हुए उन्होंने कहा था कि प्रजातस्त्रीय प्रशासन मे उन सब दुर्वेनताओ तथा इच्छाओं की 
भ्रभिव्यक्ति का भ्रवसर उपलब्ध होता है जो भ्रन्‍्य किसी प्रशासन में नहीं होता था ।६० 
१६३२ ई० में फ्रंचाइज समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में इकबाल ने निर्वाचन मे 
विशिष्ट सुरक्षाओ्रो की प्रशंसा की थी। १६३२ ई० में इकवाल ने अपने विभिन्न 
वक्तव्यों से यह स्पध्द कर दिया था कि मुसलमान कौम में एकता स्थापित रखना 
कितना आवश्यक था ।5१ 


सिबखों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में इकबाल का कहना था कि उन्हें 
मुसलमानों के बहुमत को समाप्त करने का प्रयल नहीं करना चाहिए। उन्होने 
स्पष्ट शब्दों मे यह कह दिया था कि मुसलमान किसी भी ऐसे समभौते से सन्तुष्ट 
नही होंगे जिसके अनुसार उन्हे ५१% प्रतिनिधित्व पंजाब में उपलब्ध न हो ४९ 





७६, खुतदात, पृ० ८७-८८ | 

७६० शामलू : इगबान के भाषण, पृ० ६५-६६१ 

७७, भजामीन मोहस्मदअली, भाग २, पूृ० ५० । 

७८. शामलू, पृ० ६६। 

७६ दाँग-ए-दरा, पृ० रष८। 

४०, शामलू, पृ० १५६ 

६१- वही, पृ० १६६-४ अयस्त, १६३२ को छपा हुआ वक्तब्द । 
६२. बढ़ी । हू 


श्र आधुनिक भारत मे मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


साम्प्रदायिक निर्णय के प्रकाशित हो जाने के पश्चात्‌ उन्होंने कहां कि यदि उन्हें 
निर्णय देना होता वो वे भारतीय मुसलमानों के श्रति इतना प्रन्याय न करते जितना 
साम्प्रदायिक निएंय ने किया था । इस निर्णय के दो आधार थे प्रथम किसी बहुमत 
को अल्पमत में परिवर्तित न किया जाए गौर दूसरे अल्पसरझुपक्रों के अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए उन्हे अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन दोनों आधारो के भ्रतुसार 
मुसलमानों को घाटा ही रहा ।5३ बंगाल में मुसलमानों का बहुमत समाप्त हो गया 
था और पजाब में भी उन्हे यह बहुमत केवल नाममात्र के लिये ही मिला था। 
इस निर्णय मे मुसलमानों को दिये गये अधिकारों को हिन्दुओं ने परिवर्तित करने 
का सुझाव रखा । इकबाल ने उसको मुसलमानों में फूट डालने का प्रयल बताया 7४ 
२० मार्च, १६२३ ई० को इकबाल ने अग्रेजी रारकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र की 
ग्रालोचना की क्योंकि मुसलमानों को सघीय सदन भें २७४ में से केवल ८5२ स्थान 
गारन्‍्टी किये गये थे जो मुसलमानों के साथ सरासर ग्रत्याय था ।5£# 

यहाँ एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि इकबाल तथा भअ्रन्य 
मुसलमान नेताओो ने कई झवसरो पर यह कहा था कि हिन्दू श्ौर मुतलमान मिलकर 
अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्प करे और काग्रेस श्रथवा कुछ हिन्दू नेताग्रो का ऐसा समझौता 
न करना ग्नन्तत. मुसलमानों में कट भाव पैदा करता रहा | यह विचार उसी समय 
बुछ ठीक प्रतीत होता है जबकि उसे ऐतिहासिक सन्दर्भ मे न देखा जाए और केवल 
किसी एक घटना पर ही घ्यान केन्द्रित कर दिया जाए क्योकि मुसलमान नेताओं की 
मॉँगे उन परिस्थितियों के साथ-साथ बदलती रही हैं जिनमे भारत को भ्रप्रेजी 
नियस्त्रण! से मुक्ति मिलने की सम्भावना रही। १६३३ ई० में वे जिन माँगों को 
प्रस्तुत करते थे उन्हे १६४० ई० में भ्रस्वीकार कर चुके थे और १६४६-४७ ई० में 
केवल १६४० ई मे प्रस्तुत पाकिस्तान वी पूि चाहते थे! उदाहरणार्थ . दुसरे 
गोलमेज सम्मेलन के सम्बन्ध में इकबाल का वक्तव्य ही लीजिये ।*९ इकबाल जहाँ 
एक झोर यह बहते थे कि महात्मा गाघी ने मुसलमानों की कुछ मॉँगों को रवीकार 
नहीं किया । दूसरी ओर गावीजी के दृष्टिकोण की झ्ालोचना करते हुए वे यह भी 
बहते थे कि उनके विचार के झनुसार भारत में एक कौमियत का विचार ही झापत्ति- 
जनक था शौर मुसलमान कभी भी भारतीय कौमियत में विलीन होता स्वीकार नही 
करेंगे । उन्होंने यह भी ग्राशेष लगाया था कि गाधीनी ने भारतीय कौमियत के 
विचार की झवहेलना की थी क्योकि उन्होने भ्रछूतों को मुसलमानों मे विलय हो जाने 
से रोका था।5० 





४. शामतू, पृ० २०४ । 

दर, वही, पृ० रे०्द | 

८५. बहो, पृ० २१३ + 

८६, इस्बाद का वक्तम्य जा ६ नवभ्वर, १६३३ ई० का छपा था शामसू, १० २३२-१५। 
३० बढ़ी, पु० २३१५-३६; 
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झकत्राल ने इसी वक्तव्न में यह भी स्पष्ट किया था कि मुसलमान अपने 
लिए सुरक्षात्मक व्यवस्था इसलिए नहीं चाहते थे हि वे प्रजातन्‍त्र से भयभीत थे 
बल्कि इसलिए कि वे प्रजातस्त्र की आड़ में किसी भी शुक्र धामिक सम्प्रदाय के 
आधिपत्य से बचना चाहते थे | जिस भाषण में इकवाल ने यह झाश्वासन दिया था 
कि वे काग्रेस के साथ समभौसे के इच्छुक थे उसी में यह भी कहा था कि बहुमत 
वाली कौम को या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह पूर्व में सदा अंग्रेज़ी साम्राज्य 
की प्रतिनिधि वनी रहेगी या फिर घामिक, ऐतिहासिक झौर सास्कृतिक स्थिति को 
ध्यान में रखकर देश को इस प्रकार विभाजित करना होगा कि बतंमान स्थिति में 
निर्वाचन गौर साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्न ही न रहे ॥75 

१६३४ ई० का एवंट लागू हो जाने के पश्चात्‌ इकबाल को इस बात को 
चिस्ता हुई कि पंजाव में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व हो। मई १६३६ ई० 
में जिन्ना लाहौर मे इकवाल से मिलि जो उस समय पजात् प्रान्तीय मुस्लिम-लीग 
के ग्रध्यक्ष थे | पंजाब में मस्लिम-लीग के प्रभाव को बढाने के लिये इकब्राल ने 
जिम्मा को जनसाधारश के समर्थन का आ्राश्वासनन दिलाया तथा पजाब मे मुस्लिम- 
लोग के प्रभाव को बढाने के लिये प्रयत्त करने का आश्वासन दिया ४ 


मई १६३६ ई० के पश्वाव्‌ ही इकवाल और जिन्ना मे पत्रों का झादान-प्रदान 
हुआ । इनमें से केवल इकवाल के पत्र उपलब्ध है। इन पत्रों में इकबाल ने अपने 
पूर्व प्रसारित विचारों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया था। केद्धीय 
व्यवस्थापिकां सभा के छुनाव के लिये इकबाल यह आवश्यक समभते थे कि एक 
अखिल भारतीय नीति तथा योजना होनी चाहिए थी और केवल उन मुसलमानों 
का हो चुनाव होना चाहिए जो उस नीति से सहमत हो | इकबाल यह अनुभव 
करते थे कि प्रान्तीय मुस्लिम राजनीतिक दलों ने भारतीय मुसलमानों की एकता को 
प्रायः समाप्त कर दिया था | इसलिए एक झखिल भारतीय योजना झ्रावश्यक थी ।४ ९ 
२५ जून १६३६ ई० को अपने पत्र मे इकवाल ने जिन्ना को यह सुझाव भी भेज 
दिया था कि सर सिकन्‍्दर और अहमदयार खाँ दोलताना (यूनियनिस्ट नेता) 
मुस्लिम-लीग में मिलने को तैयार थे किन्तु १ जुलाई, १६३६ ई० को सरफजलहुसैन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ पंजाव का सलकक्‍्शा ही बदल गया और सर सिकन्दर हयातखाँ 
को पजाब यूनियनिस्ट पार्टी का नेता बना लिया गया। झगनले एक वर्ष से अधिक 
समय तक डॉ० इकबाल इस वात का प्रयत्त करते रहे कि मुस्लिम-लोग का प्रमुत्व 
पजाव यूनिय्ननिस्ट पार्टी पर स्थापित हो जाए । 





८८. बटालवी : इकबाल के आखिरी दो सात, पृ८ ३०७॥ 


६. यह सुझाव इकबाल ने इसलिए दिया था कि यह निर्वाचन सेनिफ्रेश्टो में सम्मिलित 
किया जा सके । पत्र दि० ६ जूद, १६३६। इकवान के पत्र जिन्ा के नाम, पृ० ६-८॥ 
६०. वही । 
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दूसरी समस्या जिस पर डॉ० इकबाल ने भस्‍त्यधिक घ्यान दिया था वह 
जवाहरताल नेहरू का मुस्लिम जनप्म्पर्क प्रोग्राम था वे इसका मुँह-तोड- जवाब 
देने के लिये निश्ना को प्रोत्माहित करते रहे ।*९ उन्हे इस बात की चिन्ता थी कि 
मुसलमानों में खाग्रेस समर्थक भावनाएँ बढ़ रही थी वे यह भी चाहते थे कि मुस्लिम- 
लीग समस्त मुसलमानों की सामान्य प्रतिनिधि सस्या बन जाए तया उसे मुसलमानों के 
केवल उच्च वर्गों तक सीमित नही रहना चाहिए । 

१५-१६ प्रकटूवर १६३७ ई० को जिम्ना-सिकन्दर समभौते पर हस्ताक्षर 
हुए जिसके अनुसार यूनियनिस्ट पार्टी और लीग में आपसी समभौता हुआ ! इकबाल 
इस समभीते के पश्चाय्‌ यूनियनिस्ट पार्टी वी नीतियो गे अमन्तुप्ट थे श्ौर थे जिप्ना 
को श्रधिक ठोस अथवा कठोर नीति श्रपताने के लिए कहते रहे । किन्तु इकबाल 
प्रपने विचारों के अनुकूल जिश्ना को न बना सके। जिन्ना व्यवहारिक राजतीतिजञ 
थे जो मिकन्दर-जिप्ता पेकट के उलघनों की उपेक्षा कर देता चाहते थे। भार, 
१६३८ ई० में पंजाब मुह्लिम-लीग को भ्रखिल भारतीय मुस्लिम-लीग ने मान्यता 
प्रदान नही की और भ्रप्रेल १६३८ ई० में इकबाल ने पत्यन्त दुखो होकर अपने 
सहयोगियों को मुस्लिम-लीग के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में भाग लेने के लिए 
भेजा । फलस्वरूप इकबाल के बुछ समर्थक पजाव मुस्लिम-लीग की कार्यकारिणी 
में सम्मिलित कर लिये गये । ५ 

१६३७-३८ ई० में सर सिकन्दर हयातखाँ के दल के भ्रति श्रपनाई जाने 
बाली नीति भे इकबाल और जिन्ना मे मतभेद था। यह मतभेद उसी प्रकार का था 
जो एक संद्धान्तिक विचारों वाले व्यक्ति और एक व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ मे हो 
सकता था । इकवाल यूनियनिस्ट दल से असन्तुष्ट थे क्योकि वह मुस्लिम-सीग के प्रति 
निध्ठावान नही था । जिन्ना व्यवहार-कुशल राजनीतिज्ञ थे जो पजाब मे मुस्लिम 
लीग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यूनियनिस्ट नेता की प्रत्येक शर्त को पूरा करना 
चाहते थे । इकबाल समर्थक दल कलकत्ते मे से जब लौटकर लाहोर आया तो उसी 
दिन इकबाल की मृत्यु का समाचार मिला ।** 


इकबाल और पाकिस्तान का विचार : 
जवाहरलाल नेहरू ने भ्रपनी पुस्तक “डिस्कवरी ऑफ इण्डिया” में यह विधार 


वक्त किया है कि. इकबाल प्रारम्भ मे यद्यपि प्राकिस्तान के विचार के समर्थक थे 
किन्तु उन्होने इस विचार को बेमेल और घातक होना स्वीकार कर लिया था।*3 
जवाहरलाल ने एक प्रन्य लेखक एडवर्ड थोम्मन के हवाले से यह भी कहा है कि 
इकबाल ने उन्हे (थोम्सन को) यह बताया था कि उन्होंने मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष 


६१. पत्र दि० २० मार्च १६३७, २२ अग्रेल १६३७, २८ मई १६३७ ई० . इकबाल के 
पत्न, पृ० ११-१४, पृ० १५। 

६२. आशिक हसेन बटालवी-इक्वाल के आछरी दो साल, पूृ० ६४४। 

६३. नेहरू . डिस्कब री ऑफ इण्डिया, पू० ३७२३१ 
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होने के नाते ऐसा किया था लेकिन उन्हें पूर्ण दिख्वास था कि यदि भारत विभाजित 
हुआ तो मुसलमान नष्द हो जायेंगे। 

एडवर्ड थोम्सन ने अपनी दो पुस्तकों में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस घढना का 
बर्णुद किया है । पहली पुस्तक में उन्होंने लिखा है : 

“इकबाल मेरे दोस्त थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में मेरे समस्त सन्देहों को दूर 
कर दिया था पहले उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी कि मेरे विस्तृत देश मे 
चारो शोर भव्यवस्था फैली हुई नजर आती थी फिर उन्होंने कहा कि उतका विचार 
था कि पाकिस्तान हिन्दुओं, मुसलमानों और अग्रेडी साम्राज्य तीनों के लिए विनाश- 
कारक होगा और भ्रन्त में उन्होंने कहा, "किन्तु मैं मुश्लिम लोग का अ्रध्यक्ष हैँ इसलिए 
मेरा कर्मव्य है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करों (/र४ 

दूसरी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि : 

“इकबाल ने*“'*““अपनी मृत्यु से कुछ देर पूर्व जब उन्हें यह मासूम हो गया 
था कि उनका समय निकट भझ्रा गया है मुझे एक पत्र में बड़े दुख के साथ लिखा था 
कि भेरे भव्यवस्थित देश मे चारों ओोर विनाशकारी घटनाएं दिखाई पड़ती है ॥”** 

एडवर्ड थोम्सन के वर्णन में कुछ भ्रन्तविरोधी तत्त्व हैं झोर कुछ प्रमाणित 
तथ्यों के विपरीत तत्व है। उन्होंने तीन बातें कही हैं : 

(१) इकवाल ने पाकिस्तान का समयेन इसलिए किया था कि के मुस्लिम 
लीग के भध्यक्ष थे । 

(२) इकवाल जीवन में एक वार ही मुस्लिम-लीग के अ्रध्यक्ष बने थे और 
उस समय तक लोग का यह लट्ष्य ही नहीं था। इसके अतिरित्त इकबाल ते अपने 
अध्यक्षीय भाषण में रवयं यहूं कहा था कि वे अपने चिन्तन के झाघार पर यह लक्ष्य 
प्रस्तुत कर रहे थे ।४६ 

(३) इकवाल के विचारो में मृत्यु से पूर्व परिवर्तत आ गया था और उन्होंने 
एक विटूठी में यह सब लिखा था । 

थोम्सन महोदय का यह तक तथ्यों के अभाव में शायद स्वीकार भो हो 
जाता किन्तु इकबाल ने अपने अन्तिम दिनो मे अपनी इस योजना का इतना स्पष्ट 

रूप प्रस्तुत किया था जितना कि शायद १६३० ई० के अध्यक्षीय मापण में भी नहीं 
किया था। अपने २० मार्च, १६३७ ई० के पन्न में उन्होंने जिन्ना पर इस बात के 
लिए दवाव डालने का प्रयल्त किया था कि ये जवाहरवाल नेहरू की मुस्लिम सम्पर्क 
योजना का चित उत्तर दें और एक पृथक्‌ एवं निश्चित राजनीतिक इकाई के रुप 





६४. एडवर्ड घोम्सन * एनलिस्ट इण्डिया फॉर प्रीडम, पृ० ५० (१६४०) । 
६५ एटबड़ें घोम्मन : एथिकल थआडियल्स इत इब्टिया डुडे, (१६४२) $ 
६६. भामलू, पृ १८१ 
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में भारतीय मुसलमानों के उद्देश्य को स्पष्ट करें |8० २८ मई, १६३७ ई० को पुनः 
प्रापने लिसा''''“अश्त यह है हि मुस्लिम निर्धनता की समस्या को किस अकार 
हल किया जाय ? ०४० 'इस्लामी विधि प्रणाली का विस्तृत भ्रध्ययन करने के पश्चाव्‌ 
मैं इस निर्णंध पर पहुँचा हूँ कि यदि इन नियमों को ठीक प्रकार से समभा जाए 
तथा लागू किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति (मुसलमान) को जीवन-तिर्वाह के साधन 
उपल्ब्ध हो सकते हैं किन्तु इस देश में इस्लामी शरियत (विधि प्रणाली) को उस 
समय तक लागू नही किया जा सकता जबतक कि एक या एक से अ्रधिक स्वतन्त्र 
मुस्लिम राज्य भ हों"“भारत मे शान्ति स्थापित रखने का यही एक साधन है यदि 
यह श्रसम्भव है तब एकमात्र विकल्प ग्रह-युद्ध है जो वास्तव में कुछ समय से 
मुस्लिम उपद्रयों के रूप में चल रहा है" ड यह प्रावश्यक है कि भारत का 
नए सिरे से विभाजन हो ग्लौर एक या एक से अधिक ऐसे राज्य स्थापित किये जाएँ 
जहाँ मुसलानों को पूर्ण बहुमत हो । क्या झाव अनुभव नहीं करते हैं कि इस प्रकार 
की माँग प्रस्तुत करने का समय झा चुका है ।7#5 

इकबाल ने प्रपने २१ जुन, १६३७ ई० के पत्र में पुनः लिखा था : 

“ऐसी स्थिति में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि भारत में शान्ति स्थापित रखने 
का एकमात्र उपाय यह है कि देश को धामिक, जातीय और भापाई दिद्धास्तो के 
अनुसार विभाजित कर दिया जाये । बहुत से अग्रेज राजनीतिजञ भी इस बात को 
प्रनुभव कर रहे है। मुझे याद है कि इंगलैण्ड में लॉर्ड लोवियन ने मुझ से कहा था कि 
मेरी योजना भारत की समस्याओं का एकमात्र हल थी'"“““उत्तर-पश्चिमी भारत 
और बंगाल के मुसलमानों को पृथक्‌ कौमे क्यो न समभा जाय जिन्हे ग्ात्मनिर्णय 
का उसी प्रकार अधिकार उपलब्ध हो जिस प्रकार भारत में और भारत के बाहर 
अन्य कौमो को उपलब्ध है ।7£ 

उपरोक्त पत्रों की उपस्थिति मे यह कहना अनुचित है कि इकबाल ने प्रपनी 
मृत्यु से कुछ समय पूर्व अपने विचार बदल दिये थे । 


६७ इकवान वे पव जिन्ना के नाम, पृ० ५२।॥ 
६<. वही, पृ० १६-१८ । 
६६. इकबाल के पत्र, पृू० २१-२२१ 


द 


अवुल कलाम आजाद 


(१८८८-१६५८) 








भारतीय मुसलमान नेताग्रों में मौलाना अब्रुल कलाम झ्ाजाद अ्रपना एक 
विशेष स्थान रखते हैं । यद्यपि उन्होंने भी मुसलमानों को इस्लाम और कुरान के 
झ्राघार पर संगठित होने की शिक्षा प्रदान की थी लेकिन जहाँ भ्न्‍्य नेता (जैसे 
इकबाल झौर मोहम्मद अली) मुस्लिम पृथक्कतावादी वन गए वहाँ मौलाना आजाद 
राष्ट्रवादी वने रहे । उनका राष्ट्रवादी विचारों का समर्यक बने रहना इस बात का 
प्रमाण है कि मुस्लिम प्ृथक्‍क्रतावादी विघार केवल इस्लाम धर्म पर ही ग्राघारित 
नहीं थे । 

मौलाता झ्राजाद का जन्म १८८८ ई० में मक्का में हुआ था। उनके पूर्वजों 
के विषय में बहुत कम ज्ञान उपलब्ध है। मौलाना ने अपने पूर्वजों के विषय में लिखा 
है कि उनके परिवार मे तीन प्रमिद्ध परिवारों का मिश्रण था| ये तीनों परिवार 
भारत और अरव के प्रसिद्ध परिवारों मे थे ।" किन्तु एक आराघुनिक शोघ प्रस्थ मे 
उनके इस कथन की परीक्षा को गई है जिसमे मौलाना भ्राजाद का कथन संदिग्ध 
प्रतीत होता है ।र श्री भुशीर उलहक के अनुसार मौलाना आजाद उन लोगों की तो 
प्रालोचना करते थे जो अपने पूर्वजों की प्रशसा किया करते थे डिन्तु स्वयं वे इस 
दोप से शुक्त नहीं थे । मौलाना को यह भी माजूम था कि लोगो में उनके प्रतिष्ठित 
वंश के बारे में विभिन्न आन्तियाँ प्रचलित थी और उन्होंने उन्हे फैलने दिया ३ 

मौलाना झ्राजाद ने किसी कॉविेज भ्यवा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त नही 
की थी । उनकी समस्त शिक्षा घर पर ही हुई थी वयोकि उनके पिता का पाश्यात्य 
शिक्षा प्रणाली में कोई विश्वाम नहों था। परम्परागत शिक्षा मामान्यन: २०-२१ 





4 अबुल कस आजाद : तजकिरा, पृ० ३ (उर्दू सस्दरण)। 
३ सुगीर उतदर : मुम्दिम पॉलिटिकस इत मोदर्य इग्शिया, पृ» ५०-६५ । 
३. बट्टी, पु० ६५ ६ 


१२८ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


वर्ष की भागु तक पूरी हो पाती थी लेकिन मौताना ने यह शिक्षा १६ वर्ष की प्रायु 
तक ही पूरी कर ली थी।४ १६४२ ई० में प्रहमदनगर जेल से श्रपने एक पत्र मे 
उन्होने लिस्त था कि जो शिक्षा उन्हे प्ररम्भिक जीवन में उपलब्ध हुई थी वह प्रत्येक 
प्रकार से दोपपुर्ण थी । यद्यपि उनके चारों ओर वातावरण पुरानी परम्परा को 
प्रोत्साहन देने वाला था किन्तु उनके मन में शका' उत्पन्न हो गई थी ग्रौर वे यह 
अनुभव करने लगे थे कि ज्ञान और वास्तविकता कुछ और भी थी । पुरानी परम्परा 
पर भ्राघारित विश्वास डगमगा गये थे उस समय यह शका क्यों उत्पन्न हुई थी इसका 
स्पष्ट उत्तर वे १९४२ ई० में देने में असमर्थ रहे थे* इतना भ्रवश्य है कि प्रपने 
१६ सितम्बर १६४३ के पत्र में मौलाना श्राजाद ते १६०४ ई० की एक घटना का 
वर्णोन किया है जो विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्हे गायन विद्या का शौक पैदा हो 
गया था और वे घंटो अपने घर से बाहर सितार पर अभ्यास किया करते थे । यह 
अभ्यास घोरी-छिपे किया जाता था। सम्भवतः गायन कला के प्रति रूढिवादी 
पारिवारिक वातावरण उनके मन में शंका उत्पन्न कराने के लिये उत्तरदायी रहा 
हो ।९ किन्तु १६५६ ई० में लिखवाई गई प्रात्मकथा में उन्होंने इन शंकाओों का 
स्रोत सर संयद भ्रहमदर्खा के लेखो का अ्रध्ययत बताया था ० 
१६०८ ई० मे भ्रबुल कलाम झाजाद मिस्र, तुर्की, फ्रास आदि देशो की यात्रा 
पर गये किन्तु श्पने पिता की बीमारी का समाचार सुनकर उन्हें शीघ्र ही लौट 
आना पड़ा । 
मौलाना के बचपन मे ही खानदानी घामिक प्रतिप्ठा के कारण बहुत से 
अनुयायी उपलब्ध हो गए थे जो उनकी युवावस्था में ही उनके हाथ पाँव चूमते थे ।5 
वे अपने राजनीतिक जीवन में भी इस प्रकार की प्रघानता तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते रहे। यद्यपि उन्हे इस उद्देश्य मे कोई विशेष सफलता नहीं 
मिली ! 
' मौताना आजाद ने जुलाई १६१२ ई० में “अलहिलाल” नामक साप्ताहिक 





४ मौलाना आजाद, इण्डिया विन्स फ्रीडम, पृ० २। 

४५ मौलाना आजाद गुब्वार-ए-पातिर, पृ० १२३-१२५॥। यह पत्र उन्दोंने अहमंदतगर 
हुगे की जे से अपने मित्र नवाब सदर यार जय सौलना हेदीब उत्तरहमाव्थों शेरवानी 
रईस भोकगपुर जि०* अलीगढ़ के नाम १२ अक्टूबर १६४२ ई० को लिखा था। 

६ यह पत्र गुब्वार-एन्दातिर में अन्दिस है । यह सबसे लम्बा पत्र है और इसी में 
औरगज ब और जीतआदवदी के प्रेम का भी वर्णव किया गया है। पृ० २६७-२८६। 


७. मौलाना आजाद : इष्थिया विस्म फ्रीडम, पृ० २-३/ यह वयत दिश्वसतीय अतीत 
नही हो ठा बयोवि उतके दिचार सर सैयद बद़मदखाँ द्वारा घताये गये आखोजत के 


प्रति बहुत कट दे, जँसा आगे बेतायां गया है। 


८. गुस्दार-ए-धातिर, पृ० १०६। 


अबुल कलाम झाजाद १२६ 


पत्र प्रकाशित करता आरम्भ किया ।* इस पत्र के प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य 
तथा वास्तविक प्रभ्िप्राय यह था कि मुसलमानों को अपने समस्त कार्यों तथा विश्वासों 
में केवल कुरान झौर हजरत मोहम्मद के वताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए । यदि 
कोई मुसलमान अपने किसी भी कार्य भ्रथवा विश्वास के लिए छुरान के अतिरिक्त 
किसी अन्य शिक्षा अथवा संस्था को अपना मार्ग-दर्शक बनाएगा तो “बह मुस्लिम 
नहीं बल्कि मुशरिक है”*० अलहिलाल में मुसलमानों के धामिक विचारों और 
विश्वासों से सम्बन्धित टिप्पणी की जाती थी ॥ मौलाना आजाद मनुष्य के कार्यों के 
प्रत्येक भ्रंग को धर्म की दृष्टि से ही देखते थे । उनके अनुसार इरलाम मनुष्य के लिए 
एक पूर्ण नियम लेकर भाया था और मनुष्य के कार्यों का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है 
जिसके लिये वह भ्ाज्ञा प्रदान न करता हो ।११ जब किसी व्यक्ति ने आज़ाद से उनके 
राजनीतिक सिद्धान्तों के विषय मे पूछा तब उन्होंने कहा कि “हमने झपने राजनीतिक 
विचार भी धर्म से हो सीखे हैं, वे न केवल घामिक रग मे रगे हैं बल्कि धर्म द्वारा 
पैदा किये गये हैं'“““““'हमारे विश्वास भे प्रत्येक ऐसा विचार जो कुरान के अतिरिक्त 
और किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो कुफ़ के समान है ।?१९ राजनीतिक नीतियों 
के लिये न तो वे सरकार के दरवाजो पर भुकने के लिये कहते थे और न हिन्दुओं पर 
भरोसा करते की भ्रावश्यव ता बताते थे । वे मुसलमानो के जीवन के समस्त विभागों 
के लिये इस्लाम को अत्यन्त उच्चकोटि का नियम मानते थे । उनका तक॑ था 
कि भदि ऐसा न होता तो वह दुनिया का झन्तिम और विश्वव्यापी घर्म नहों 
सकता था। 

वे मुसलमानों को राजनीतिक क्षेत्र में पृथछू और स्वतन्त् बनाना चाहते थे। 
उनके झनुसार मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर ग्रपमानजनक और कोई बात नही हो 
सकती थी कि वे दूसरों की राजनीतिक शिक्षाओं के भागे भुककर अपना मार्ग निश्चित 
करें। उन्हे किसी दल मे सम्मिलित होने की आ्रावश्यकता नहीं थी । मुसलमानों को 
पझपने में सम्मात, स्वाभिमान तथा शक्ति पैदा करनी चाहिए ॥१३ 

१६५७ ई० में मौलाना आजाद ने अपनी प्रात्मकथा मे यह कहां था कि 
१६०८ मे वे बंगाल के ऋम्तिकारियों के प्रति आकपित हुए थे और ईरान, मिस्र तथा 
तुर्की के क्रान्तिकारियों से अपनी विदेश यात्रा के समय मिलकर उनके क्रान्तिकारी 


ज-ज््----त-____+ 





६. अपनी आरमक्था लिएते समय शायद उन्हें गलत घ्याव रहा कि जुद १६१२ में यह 
पत्र भ्रकाशित किया गया था। इण्डिया विन्स प्रीइम, पृ० ६३ 

१० अलहिलाल, ८ समिदग्वर, १६१२॥ सजूामीन अबुल कलाम आजाद (सम्पादक : बद्र 
उल हसन) भाग २, पृ० २५॥ 

११. सडामीन, भाग २, पृ० १६३४ 

बर वही । 

१३ वही, पृ० २५-२६। 


१३० भाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक मिचारक 


विशार पहने हो गये थे ।१४ रिम्तु शिगश्यर १६१२ के घलहितास में उन्होति इसके 
विपरीत की लिराा था। उनका कहना था : 'सुगसगानों # प्रयरत धष्दपन्तरों से पूरी 
तरह दूर होगिए।जहइगतिए जो सोग देश में उपडव पँलाओ हैं ये प्रशवरतावादी 
बाहे हिर्दू हो प्रगयां धग्य प्रषराधी सगुद्ाव, हमारा गरतस्य होता भादिण उनमे दूर 
रहें । परदि हम गष्मे सुगगामानों हों हो हमारे हाथ में छुरात होगा भोर जो ह्वाप 
कुरान गे रपा हृघा होगा यह मध का गोवा या रियास्वर नहीं परद सरता ॥/१४ 

मौसाता धाजाद में १६५७ ई७ में घपनी प्ार्मरषा में यह कहां हिये 
गर संयद फै सेसों एवं पिसारों में प्रभावित हुए थे, रिन्‍्तु १६१२ ई० में उनसा 
शाजनीतिक पार्यप्रम घसीगड़ घासदोसन के मेताप्ों के विर्द था भौर ये मुम्लिम 
सीगे के गेनूस्य सपा गरर्यत्रम से प्रस्यनन प्रगस्तुष्ट थे। सर सेपई के परार्ों एं 
माददोसन का गूल्यांग्न बरते हुए उस्होंने दिग्भर १६१२ ई० में लिसारि जब 
हिसुप्रों मे प्रघनी शपरत शतियी थी देश हे गंपर्ष के: लिए समिति गर दिया भौर 
ये देश वी रवरास्थता मी भाग खुलगा रहे थे राव मुगसमात शिक्षा वी एक ठंडी साग 
लिये बैठे थे । उग्होंने पेवल भपने ही हाथ पाँय नहीं तोड़े यह्ति घाहा हि जिनके 
हाथ पाँव हैं उनवो भी प्रपनान्सा सृसा-संगरद्या बता दें। उनके मातों में जाए का 
एफ मस्त्र फूझः दिया गया था मि 'समय नहीं भाया' भौर ये देश पी उम्नति के मार्ग 
में एक रोडा बनफर पष्ट गए ।१९ झपने १६१२ ई० के एक निवस्ध से उस्होंते मौलाना 
मोहम्मद ध्रसी की नीतियों थी प्रशंसा करते हुए लिणा था झि. घलीगढ़ फॉतिज के 
विद्यार्पी होते हुए भी उम्होंने भमीगढ़ मे नेताप्रो या विरोप शिया भौर उन्हें विवग 
होकर झलीगढ से बाहर रहना पढ़ा । भ्राज्ञाद कों यह विश्वास हो गया था कि 
पुदा मे मोहम्मद प्रली यो धरतीगठ से इसलिए उठा लिया झि इस घर की दीवारों 
से मूति पूजा के निशान मिटा दिये जायें। झाजाद को १६१२ ई० में यह भाशी 
थी कि अ्रलीगढ कासेय के प्रागश में जो पीदी तैयार हो रही थी उसका प्रत्येव 
सदस्य अलीगढ़ वी ढाती हुई दाशता की जजीरों को अतीगक की भट्टी में डालफर 
जगाएंगो और उससे बह गाघन तैयार होंगे जो दाराता की मूर्तियों को तोड़े । 
आजाद वा अ्नुमाय गलत निया । 

उसे समय तक मुससमानों को एकमाय राजतीतिऊ पार्टी मुस्लिम लीग थी । 
प्राज़ाद इस पार्टी से बहुत असन्तुप्ट थे योकि इस दल की राजनीति का वृक्ष अलीगढ़ 
की भूमि से बोया गया था। आ्राजाद के भ्रनुसार भलीगढ़ के वृक्ष की जड में घुन 














१४ आजाद ६४ इण्डिया विस्स प्रीडम, १०६ । 

१५ अवहिलात, ८ सितम्बर, १६१२ सजामीन-ए-आजाद, भाग ३, पृ० २८-२६ । 
१६. अतहिलाल, १८ दिसम्बर, १६१२ मसजामीव, भाग २ पृ० ११२। 

१७, धक्तील बहमद जाफरी_ मकालमात अयुल कलाम, पृ० २५००२५२॥ 
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पहले से ही लगा हुआ था । यह छुन सर सँयद द्वारा संचालित आन्दोलन ही घा ।१5 
उनका पहला भ्राक्षेप तो यह था कि पॉलिटिक्स मे न तो कौम की कोई नीति थी 
ने कोई राय ६ केवल कुछ प्रभावशाली लोग थे जो अपने महलों मे बैठकर नीति 
चना लिया करते थे और फिर समस्त कौम की आँखों पर पट्टी बाँध फर उनके हाथों 
में छड्टी पकड़ा देते थे जिससे वे कोल्हू के बैल की भाँति उनके बताएं हुए मार्ग पर 
चलते, रहते थे । मौलाना आजाद को लीग में दूसरा दोप यह दिखाई पड़ा कि लीग 
ने मुसलमानों को सरकार पर भरोसा करने की नोति सुकाई थी ११६ तीप्रा दोष यह 
था कि उसने शजनीति को घर्मं से अलग कर दिया था । मौलाना झाज़ाद का कहना 
था कि मुसलमानों की सब नीतियो की भ्रसफनता का कारण ही यह था कि वे 
इस्लाम घमम से दूर, थी ।९९ लीग ने अपने पिछले ६ वर्षों के कार्यों से राजनीति का 
ऐसा अपमान किया जैसा किसी कौम ने कभी नहीं किया था। मौलाना भ्ाजाद ने 
लीग को परामर्ग दिया था कि वह हिन्दू बहुसंस्पकों का भय दिल से निकाल दे। 
उनका कहता था कि शक्ति केवल संख्या पर निर्भर नहीं करती | वे चाहते थे कि 
राजनीति संचालन का नियन्त्रण दौलत के हाथों से निकालकर दिमाग को सौंप दें 
वयोकि सम्पत्ति वाले लोग सिर मे लेकर पाँव तक जंजीरो में लिपटे हुए होते थे ।२९ 
मोलाता आज़ाद मुसलमानों को पृथक्‌ संगठित करना चाहते थे ।१९ उनके 
अनुसार दूसरी कौमों के उदाहरण को अपने समक्ष रखना कुछ विशेष लाभदायक 
नही हो सकता था । उन्हें केवल अपने ऊपर हष्टि रखनी चाहिए थी । थदि वे केवल 
“कुरान; के बताए हुए मार्ग पर चले तो उन्हें वैभव झौर प्रतिप्ठा प्राप्त हो सकेगी । 
उनका मत था कि यदि मुसलमानों ने अपने लिए एक स्वतन्त्र नीति तैयार करली, 
काँग्रेस से भी उत्तम प्रोग्राम उनके हाथ में हुआ, आयरलेण्ड के नागरिकों से भी 
बढ़कर उत्साह शौर सरगर्मी पैदा करली, एवं उनवा प्रत्येक व्यक्ति ग्लेडस्टन और 
मोलें हो गया, लेकिन उन्होने इसके साथ अपने विश्वासों और कार्यों में इस्लाम की 
क्रियाशील आत्मा जागृत न की और स्वयं को ईश्वरीय धर्म के अघीन नहीं किया तो 
इससे मुसलमानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेणा २३ झारम्भ मे कुछ लोगो ने उन्हे 
राजनीति को घ॒र्मं से अलग रखने के लिये कहा, लेकिन मौलाना झाजाद का प्रत्युत्तर 
यह था कि उन्होंने तो श्रपने राजनीतिक विचार भी धर्म से ही सोखे थे | वे मुमलमानों 
हीं: 
१८. शोरिश काशमीरी (म्पादक) : घुतवात-ए-आजाद, पृ० ३१५३ 
१६. अचहिात, २२ तथा २६ सितम्बर, १६१२, मजामीत, भाग २, पृ० ४२-४३ ॥ 
२०. अनद्िवान, ६ अक्टूबर, १६१२, मजामीद, भाग २, पृ० ६१।॥ 
२१. अलदिवाल, १८ हिशाम्बर, १६१२ मजामोन-ए-आजाद, भाग २, चृ० १२८-१२६ ॥ 


३२. उत्दींने दिखुल्ता माम बे दल कझय यढते भी जिया था जिसका वर्णन आगे कया 
जया है । 


अवउद्धिपास, १६ अक्तूबर, १६१२, मजामीन, भाग २, पृ० ७ | आजाइ अपने इस 
बिद्ञार को देदवाणी कहते थे $ 


२३ 


१३२ झाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


को प्रलहिलाल के माध्यम से केवल मुसलमान बना देना चाहते थे ॥*४ उनका 
विश्वास था कि यदि मुसलमान इस्लाम के बताएं हुए मार्ग पर चलेंगे तो वे एक 
शक्तिशाली समुदाय बना सकेंगे । 

भ्राज्ञाद केवल इतना ही नहीं चाहते थे कि मुसलमान जनता मुश्लिम लीग 
के नेतृत्व से श्रलग हो जावे । वे उन्हे काग्रेस से भी अलग रहने की शिक्षा देते थे ।** 
उनकी शिक्षा थी कि वे स्वयं को इस्लाम पर छोड़ दें। उनकी नीति केवल कुरान 
का पालन होनी चाहिए क्योंकि उनकी समस्त झाधुनिक बीमारियों का मूल कारण 
कुरान का पालन न करना था ।९६ आजाद यह समभतते थे कि श्राधुनिकतम वखितेनों 
के लिये कुरान से साक्ष्य प्रस्तुत किये जा सकते थे। इस समय वे मुसलमानों की 
कौमियत को किसी जाति, वंश या पृथ्वी के भौगोलिक विभाजन से सम्बन्धित नहीं 
समभते थे । उनके समस्त कार्यों का आधार केवल इस्लाम घर्म था। यूरोप में 'नेशन' 
शब्द के माध्यम से हजारों व्यक्तियो को सरलता से प्रभावित किया जा सकता था, 
लेकिन मुसलमानों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन इस्लाम अथवा छुदा का 
नाम था । 

मौलाता भ्राज़ाद का झग्रेज़ी साम्राज्य के प्रति हष्टिकोण अन्य मुस्लिम 
नेताओं से भिन्न था। दिसम्बर १६१२ ई० में उन्होने लिखा कि भारत एक कृषि 
प्रधान देश था । इसकी सम्पत्ति इंग्लेण्ड के पेट मे भरती जा रही थी भोर इस 
प्रकार हज्म हो जाती थी कि 'और भूख है' का नारा सुवाई देता था। रेले के विस्तार 
के इ'ग्लैण्ड को ठेके दिये जा रहे थे ताकि वह घत एकत्र करे किल्तु भारतीयों को प्रस्त्र 
छूने की श्रनुमति न थी क्योंकि 'तुम गद्दार हो'। देश की समस्त सम्पत्ति ७०००० 
गोरे सिपाहियों को सोना गौर चाँदी खिलाकर लुटाई जा रही थी, किन्तु देश के निर्वत 
काले लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रबन्ध से वंचित थे । नमक भी मिलता था 
तो छुगी देकर और शिक्षा भी मिलती थी तो घरवार बेचकर ।” फिर राज्य की 
शागडोर अपने हाथ मे लेते हुए प्यार भरे शब्दों मे वादा किया गया कि रंग, भाषा 
और शासक प्रजा का कोई भेद नही है जो मार्ग झपने लिए है बह सबके प्रागमत क्के 
लिये सुरक्षित है, लेक्नि जब पाँव उठे और चलना झारम्भ किया तो समस्त द्वार 
बन्द थे और इ४लेण्ड का प्रत्येक निवाती शासकन्त्रजा के भेद से पूर्णतया 
प्रभावित था ॥7३5७ 


२४, अकील अहमद जाफरी (सम्पादक) ३ मझालमात अबुल कलाम, पृ० २१-२३) 

२५. अलद्िलाल, १६ तथा २३ अक्तुबर, १६२२, मजामीन, भाव २, पृ० ७४-८१ । 

२६ दी । 

२७ अपहिलाल, १८ दिसम्बर, १६१२ । लेज हा शीप वथा - भारत की स्वतस्थदा और 
मुशल्मान । मजामीत अवुलश्लाम आजाद, भाग २, ६० 44१-११३॥ यह निदर्ध प्रमश 
अलेय से भी छो हैं। इससे न० २, भाग १, पृ ८-६, सम्सादग मुश्तार मद़सद, 
मेरठ । 
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मौलाना झाजाद इस समय यह नहीं मते थे हि मुगलमात झग्रेडों की 
कुटनीति के शिकार हुए थे । उनका कहना या कि भरंग्रेडी सरकार को झपने हितों 0] 
हृह करने के लिए एक बड़ी बलि चाहिए थी। यह वलि थी कि कोई एक कौम देश 
को छोड़क र उसके साथ हो जाए भौर भपने देश के उद्देश्यीं के पेडो की उमकी झाशाओं 
को बलि के रक्त से सिचाई करें । मुसलमानों ने स्वयं प्रपने-प्रापको इस बलिदान 
के लिये प्रस्तुत कर दिया ।९५ वे इसी समय चाहते थे कि लोग का उद्देश्य इग्लैण्ड 
के प्रधीत भारत को स्वायत्तता उपलब्ध कराना बन जाए ।२९ १६२३ ई० में कांग्रेस 
के व्रिशेष प्रधिवेशन में धंग्रेडी साम्राज्य कौ वास्तविवता के विपय में उन्होंति कहा था 
कि “वह भपने स्वरुप भे ही भन्पाय पर झाघारित था। वह इतलिए स्थापित नहीं 
था कि उसमे झान्तरिक शक्ति थी बल्कि केवल इसलिय्‌ कि हमते भपती सापरवाही से 
उसका समर्थन किया था। भग्याय उसकी झादत थी इसलिए उसकी शिकायत से कोई 
लाभ नहीं होगा १ हमें प्रपत्त करना चाहिए कि वह समाप्त हो जाए (४३९ आजाद 
प्रन्य मुसलमान नेताप्रों से भिन्न यह भी कहते थे क्रि देश को स्वतन्त्रता के लिये 
संघर्ष करना हिन्दुधों के लिये देश भक्ति में सम्मिलित हो सकता था, लेकिन मुसलमानों 
के लिये तो एक घामिक कार्य हैं भौर जिहाद में सम्मिलित था ।३१ 

झलहिलाल के माध्यम से मौलाना भाझाद ने झपने लिए मुसलमानों में एक 
विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। भप्रेल १६१३ ई० में मौलाना ने अलहिलाल 
में एक नये दल के गठन का विज्ञापन दिया। इस दल का नाम था “हिज्बुल्लाह" 
(ईश्वर का दल) । मौलाना ने इस संगठन को योजता को युप्त रुवा था इसके 
सदस्यों से सम्बन्धित एक रजिस्टर मौलाना के थाम था; लेकिन १६१६ ई० में वन्दी 
बना लिये जाने के पफ्चात्‌ यह रजिस्टर उनसे ले लिपा गया था | भौलानां के बन्दी 
रहने के समय उन सब सदस्यों के यहाँ खुफिया पुलिस द्वारा तलाशी ली गई शितके 
नाम भौर पते इस रजिस्टर में ये 3४९ सम्भवतः इन सदस्यों को संख्या अधिक 
नही थी ।33 

१६१५ ई० में भलहिलाल पत्र को सरकारी झादेशों के प्रनुमार बन्द करना 
पड़ा । अलहिलाल के बन्द हो जाने पर मौलाना भ्राड्ाद ने “अलवलाग” नामी 
साप्ताहिक पत्र निकाला । इस पत्र में भी उसी प्रकार के विपयो पर निवन्ध होते 





२८. मजामीद, भाग २, पृ० ११६१ 

२६. वही, पृ० १२३-प२४ 

६०. छुतवात, पृ० २२० ।॥ 

ऐप अलदिलाण, १५ दिधम्दर, १६१९, मजामौन भाग २, पृ० १३२। 

३२- गुलाम रसूल महर . नकशे-आजाद, पृ० ३॥ 

३३- गुशीर उनहक का अनुमान है कि सदस्यों को सख्या आरम्भ में ८०० के लगभग थी । 


अन्तिम संख्या के दाएरे में कुछ लिश्दित झह पश्ला कठित था मस्लिम पॉलिटिक्स इन 
माँडने इण्डिया, पृ० ८६-६१॥ 


१३४ प्राधुनिक भारत मैं मुस्लिम राजनौतिक विचारक 


थे जैमे प्रतहिलाल में) मौलाना का यद हढ़ विश्वास था कि कुरान भे विख्व की 
समस्त सच्चाइयों के साथ राजनीति को भी झपने प्रस्दर समेट रखा है ।१४ कच्चे धर्म 
का प्रमुस उद्देश्य सच्ची राजनीति की स्थापना था । प्रत्येक विदेशी सत्ता जब गिमो 
देश भ्रधवा सम्प्रदाय वी शक्ति तनिर्बंत करना चाहती है तो बह उसमे पहले पूट 
डाल देती है ! 
एक भझन्य निबन्ध में व्यगात्मक शंसी में उन्होंने मुसलमानों से बहा कि वे 
पैगम्बर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिये राम्मेलन प्रादि का प्रापोजन तो प्रवश्य 
करते थे, किन्तु उनके बताए हुए भाग पर विलतुल नहीं चलते थे । वे मुगतमानों के 
पतन का प्रमुप कारण यही मानते थे कि एक ईश्वर, एक पैग्म्थर स्‍झोौर एक सवित्र 
पुस्तक भें विश्वास रराने वाले विभिन्न यर्गों और संगठतों भें विभक्त हो गए थे ॥१8 
झलीगढ़ कॉलेज़ में शिया विद्याधियों की धामिक शिक्षा के पनुचित प्रसत्थ का 
परिणाम यह हुआ कि एक शिया कॉलेश्ञ की योजना बनाई गई। मौलाना का 
इस पर यह कहना था कि शिया झनुयाइयों की शिकायत तो उचित ही थी पर 
प्रलीगढ़ में किमी भी घामिक शिक्षा वा कोई संन्तोषणनक प्रबन्ध ही नहीं था। 
मौलाना के शब्दों में वहाँ घर्म के नाम पर बुफ़ की शिक्षा दी जातो थी। प्रलीगढ़ 
कॉलेज़ के प्रवन्पकों का प्रस्तावित शिया कॉलेड की स्थापना वा विरोध झनुचित था। 
मौलाना विभिन्न इस्लामी कॉलेश्ों के वक्ष में थे। वे यह चाहते थे कि इन कॉलेजों 
के पहले “शिया” अथवा “सुप्ती” न लगाया जाए ।3६ १६१६ ई० में मोलाना भाजाद 
को बंगाल छोड़कर प्राना पड़ा भौर उन्होने बिहार में रांचि में रहता झारम्भ 
किया । शीघ्र ही उन्हे राची में कंद कर लिया गया। १६२० ई० तक वे जेल मे 
ही रहे । श्रौर १६२० ई० मे जेल से छूटने के पश्चात्‌ वे लिलाफत ब्रादोलत के 
समर्थन से लग गए । फिर भारत भें राजतीतिक घटनाओं का क्रम गुछ इतनी 
तीत्र गति से चला कि उन्हे हिज्बुल्लाह को पुन जीवित करने का झवसर ही 
न मिला 
मौलाना प्राजाद प्रलहिलाल के माध्यम से मुसलमानों को केवल कुरान द्वारा 
चताए हुए भाग पर चलाना चाहते थे और मुसलमानों को आ्रापसी हमदर्दी भौर 
सहानुभूति का पाठ पढ़ाना चाहते थे । उनका कहना था कि मुसलमान इस बात का 
स्मरण रखे कि वे भारत में हो या चीव में उनके “मिलनी” (घामिक तया कौमी) 
सम्मान की सुरक्षा केवल तुर्की खिलाफत के राजनीतिक अरितित्व का ही परिणाम 
था । जिस दिन वह केन्द्र अपने स्थान से हटा तो मुसलमान भी यहूदियों की भाँति हो 
जायेगे । इस्लाम की ओर से प्रत्येक मुसलमान का यह घाभिक कर्त्तव्य था कि जिस 





३४. मजामीन अतबनाग, पृ० १२। 
३६. वही, पृ० २२१-२४७ । 
३६ मजामीन अलबलाय, पृ० २७४-२७६॥ 


अवबुल कलाम ग्राजाद १३५ 


समय किसी इस्लामी देश पर झाक्रमण हो वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति, अपनी 
वाणी तथा अपने जीवन को बलिदान करने के लिये तैयार रहे । दस समय मौलाना 
प्राजाद ने 'अलीगढ़ झान्दोलन के दोप स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय मुसलमानों 
ने झोटोमन तुर्की से सम्बन्ध विच्छेद करके कुक (अंग्रेज सरकार) को प्रमत करने 
बप् प्रयत्न किया था 39 
गले दो वर्षों तक इस प्रकार के विभिन्‍त निवन्‍्थ लिखने के पश्चात्‌ भो 
मौलाना पश्राजाद को मुसलमानों में जागरण का अभाव दिखाई पड़ा। कलकत्ते मे 
अक्तूबर १६१४ ई० में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम के समक्ष वतन, 
स्थान, भाषा झादि के भेद वास्तविक नहीं थे | मुसलमारों के लिए समर विश्व 
उनका था ।१८ उन्होंने मराको और तुर्की के मुसलमानों के कप्ठों के प्रति भारतीय 
मुसलमानों में सहानुभूति पेदा करनी चाही ६ तुकों के प्रशासत के सम्वन्व में उनकी 
मान्यताएँ बड़ी उदार थी । उनका कहना था कि तुकोों ते जिस उदारता के साथ 
पाँच सदियों तक यूरोप में राज्य किया था उसका प्रमारा इसते बइ़कर क्या हो 
सकता था कि अधीन इसाईयों की घामिक और कोमी भावनाएँ उतनी ही प्रयल 
रही जितनी किसी धर्मान्ध ईसाई राज्य के अवीन रह सकती थी। भारत मे अग्रेजों 
का झ्रधिकार सो वर्ष भी पूरे नहीं कर पाया था और इतने ही समय में कौमी 
महानता भर कौम परस्ती को भावनाएँ इन लोगों के दिल से समाप्त हो गयी 
थी । यही एकमात्र अन्तर तुके और ईसाई प्रशासत के भेद को समभने के लिए 
पर्याप्त था ।१६ थे सममते थे कि इस्लाम के लिए मुसलमानों का कोई प्रयत्त जो 
स्थानीय श्रयवा देशीय झआवार पर होगा, लामदायक नहीं हो सका था । वे यूरोतीय 
लेसकों और झालोवढों द्वारा प्रस्तुत सर्वे इस्लामवाद (पैन इस्लामिज्म) को उनके 
मस्तिप्क के दाहर नहीं पाते थे | यदि पेन इस्लामिज्म का वास्तविक अस्तित्व होता 
“हो क्या यह सम्मव था कि ईरान मराकों, ट्रिपोनी में मुमलमानों की वह स्थिति 
होती घोर मुमलमातो के हृदय में सहानुमूत्ति के भाव न उमड़ते ९ उनका कहना 
था कि यूरोप के राजनीतिज्ञ इस पैन इस्लामिज्म का भयावह चित्र प्रस्तुत करके 
मुसलमानों के दिलों से वास्तविक इस्लाम प्रेम को समाप्त करना चाहते थे | वे 
अलीगढ़ आन्दोलन द्वारा प्रस्तुत अलीगढ़ विश्वविद्यालय की योजना को वास्तविक 
सर्व इस्लामवाद के मार्ग भे एक वाघा समकते थे। उनका कहना या क्रि यदि 
भारत के मुमलमानों मे से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित और घनवान मो हो गया, किन्तु 





३७. अलद्दिलाल, ६ नवस्दर, १६१२, छिलसिला मजामीव अबुल कलाम आजाद, न॑० ३, 
पृ० २5-३३ ॥ 

इ८. खुतदात, पृ० १३॥ 

३६, फारकलीत : अफरार-ए-आजाद, पु० ८६-८८ | 

४०. खुददात, पृ० २००२११ ह) 


१३६ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारवी 


इस्लाम की राजनीतिक शक्ति पर छूरी चत गई तो फिर भारत के मुसलमात किस 
मत्तु पर गौरम करेंगे ।** 
अप्रैल १६१३ ई० के एक विवत्ध में मुसलमानों को तुर्की की पराजय से हताश 
होने से रोकने के लिये उन्होने कहा था कि इस्ताम की शक्ति तया धस्तित्व तुकोँ 
के साथ नही जुड़ा हुमा था । यदि तु्कों की शक्ति समाप्त हो भी गयी तो कया झपने 
खुदा की शक्ति पर मुसलमावों को विश्वास नहीं रहा ।४३ उनके उत्तेजनात्मक लेखों 
के सम्भावित परिणामों से चिन्दित होकर सरकार ने उन्हे १६१६ ई० में बन्दी बना 
लिये भौर प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के पश्चाव्‌ जनवरी १६२० में उन्हें मुक्त 
कर दिया गया । फरवरी १६२० ई० में उन्हे बगात प्रान्‍्त की सिलाफत सभा की 
भ्रध्यक्षता का सम्मान प्राप्त हुआ । इस भाषछा में मोताना ने इस्लामी व्यवस्था में 
सिलाफत के स्वरूप तथा मदृत्त्व को स्पष्ट किया था । इस्लामी उलीफा का अस्तित्व 
ईसाइयो है पोप से किस अकार भिन्त था । ईसाइयों के पोर की भांति बहू एक दँबी 
भौर पामिक नेता नही था । वह केवल राजनीतिक कार्यों में प्रधान का पद था । हे 
खलीफा केवल शरियत श्रोर उम्सत की सुरक्षा करने वाला भौर शरियत के तिशमों 
को लागू करने बाला था । यदि धामिक मतभेद की कोई स्थिति पैदा हो तो खलीफा 
का प्रादेश प्रस्तिम निरंय के समान नहीं था, बल्कि कुरान और सुन्ना दा वर्णत 
अत्तिम निर्णय के समान था ।४४ उन्होंने घिलाफ़ुव के तीन चरण बाएं थे । पहला 
चरण हजरत मोहम्मद की मुत्यु पर झौर दूधरा प्रथम घार खबोफाओ के पश्वाद्‌ 
समाप्त हो गया । उसके पश्चात्‌ समस्त सलोफा केवल राजनीतिक प्रधिकारी ही थे । 
इस भ्रकार सघलीफा का सीमित प्र्थ निर्धारित कर देने के पश्चात्‌ उस पद 
का महत्त्व इस बात भे था कि वह सामूहिक जीवन के लिये एक केद्ध मात्र था । 
उन्होने इस्लामी व्यवस्था मे “जमाप्नत” पर प्रत्यधिक बल दिया। “जमाप्रत"/ 
(समूह) ते उनका द्रमिप्राय एक सयठित व्यवस्था से थर जिसका नेतृत्व कित्ी एक 
स्यक्ति अथवा नेता को उपलब्ध हो । इस व्यवस्था का बिखर जाता ही भ्रज्ञान का 
सूचक था ! इस “जमाप्नत्” के महत्त्व को उन्होंने बहुत अधिक विस्तार से बताया था । 
उनका कहना था कि जो व्यक्ति “जमाभत” से भ्रतग हो गया वह इस्लाम से बाहर 
हो गया ।*£ इस सामूहिक व्यवस्था पर बल देने में मोलाता गझ्ाझाद काफी भागे 
धक बढ़ ये । उसका कहता या कि सब सुसलसान कुरात की गआ्राज्ञाओं का प्रावन 
करें । मुसलमानों को भपनी वाणी तथा बुद्धि को बल्द रफ़्ता चाहिए । उतका कार्ये 





अबू. बही, पृ० २३। 

४२, मजामीन अबुल कलाम आजाद, न० २, भाग १, पृ १७३ 
४३. सुतवात, १० ११७ + 

४४. बही, पृ० १६२, फारकसीत £ अछकार-ए-्यासाद, पु० ६५-६६ ॥ 
४५. सुतदात, यृ० १६४, ९ए७२०१७६ ३ 


अ्रबुंल कलाम झोजाद॑ १३७ 


केवल आ्राह्मपालन ही होना चाहिए ॥ झाडाद यह नहीं चाहते थे कि भ्रत्येक मुसलमान 
व्यक्तिगत रूप से यह सोचे कि वहू खिलाकत के लिए कया करे । वे यह उत्तरदायित्व 
केवल एक योग्य व्यक्ति को ही सौंपना चाहते थे [४५ इस्लाम की कौमियत एक शरीर 
की भाँति थी और इसके झनुवाइयों की तुलना एक दीवार से की जा सकती थी | 
इस्लाम कौ कौमियत दीवार का नाम हैं विभिन्न इंटों का नहीं ।४० इसीलिए वे एक 
नेता के नेठुत्व की वात अधिक कहते ये ३ 


बंगाल खिलाफत कॉन्फ्रेन्स के अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आज़ाद मे 
उस परिवर्तत और निराशा की घोषणा की जो उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण थी । 
उन्होने कुछ कद्रु और स्पष्ट वार्ते भी मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए कहीं : 

“गझफमोस कि तुम वास्तविक झौर सच्ची बात कहने वालों को पसन्द नहीं 
करते । तुम, दिखावे के पुजारी, तात्कालिक भावनाओ्रों और अस्थायी तथ्यों से 
प्रमावित हो जाते हो । तुम में न परख है, न भेद जानते कौ क्षमता । न तुम जानते 
ही न पहचानते हो | तुम जितना तेज दौड़कर निकट झाते हो उतनी ही तेजो के 
साथ भाग भी जाते हो। तुम्हारी आज्ञाकारिता जितनों सरल है और तुम्हारी 
संकल्प शक्ति जितनी सस्ती है उतना ही तुम्हारा मुंह मोडकर विरोध करता भी 
सरल है इमलिए न तुम्हारी प्रशंसा का कोई मूल्य है तुम्हारे प्रपप्रान का, न 
तुम्हारे पास दिमाग न दिल । केवल भावनाएँ हैं जिनकी तुम विचार समभते हो। 
तुम्हारी शंकाएं हैं जिन्हें तुम संकल्प कहते हो"”"““झफसोस कि तुममे कोई नहीं 
जो मेरी भापा समभता हो तुममे कोई नहीं जो मेरा मूल्य पहचानता हो ॥ मैं सच 
कहना हूँ कि तुम्हारे इस पूरे देश में मेँ एक बिना मित्र हूँ सारे क्‍तन में एक पराया 
ध्यक्ति जैसा हूँ ।/४5 

मौलाना ग्राखाद ने १६२० ई० में प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ़ेन्स 
की अध्यक्षता की। अक्तूबर १६२१ ई० मे उन्होंने यू. पी. की प्रान्तोय खिलाफत 
सभा की भी ग्रच्यक्षता की यो । उस समय उन्होंने कहा कि खिलाफत आन्दोलन का 
प्रयम सफलता क्षेत्र भारत के भीतर था ।४* इस आन्दोलन को सारे देश का आन्दोलन 
बनाकर इसका प्रभाव भ्रत्यन्त व्यापक रहा। इस झवसर पर मौलाना झाजाद ने 
मुसलमानों को हिन्दुओं के साथ मैत्री करने के लिये कहा। कुरान की धारामों का 
प्रय॑ बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में दो प्रकार की कोमे रहती हैं ।९० दे गैर 





४६. वी, पृ० १७६-१७३ । ह 
४७, वही, पृ० १४७ १ 

८. वद्ी, यू० १८१-१८३ | 

४६, वही, पृ ४७ ॥ 

४७. वही, पृ७ ३८३६ 


है४० भाधुनिक भारत में मुश्सिय राजवौतिक विधारक 


पड़ा, भरेले ही जाता पड़ा दिसी मार्ग थे भी समप के सनुहूस घसतने बालों जग 
साथ न दे गरा क्‍/7७ 

उन्होंने गासाम्य सोगो मो भीड़ वी खड्ा दी धी। उनर्ाजहुता सा हि 
भीए पूर्तों की ही रहेगी ।5 १६२३ ई० में उम्होंते परगाम' के प्रराशन का प्रदन्प 
दिया, | यरद्यवि बप्रि्त द्वारा मुगतमानों के सिसापा ध्राद्योत्तन गा धमर्पन दीर 
यथा, विन्‍्तु मौवाना भ्राजाद १६२१ ६० में भी सह घनुमय करने थे हि सुगसमानों में 
विशेषतः गाय बरने भी प्रेरषा पंद्ा करते के लिए हॉदस वा प्रसस्प प्रपर्याष्त 
था भूंकि बह एड राजनीगिश सस्या थी जिससे दिए भोर मुगतमान दोनों सम्मिलित 
थे । इससिए उयरो शायाद मुससमानों पर प्रषिक प्रभाव नही डाल शरती थी व 
उनेबा विश्याग था कि शाप्रेग शसेटी रिसी शगर में १० समाप्रों में याद पुरंतानों 
से यह बे कि दे घरणा भपाएँ भौर सूत बारें को। भी उसका बह प्रभाव महों होगा 
जो शुतवार के दिन मध्जिद में एड धामिर भाषण से हो सरता दा 4६० 

१६२३ ई७ में मोहम्मद प्रती भौर भत्य मुगतमात मेताप्रों शे बर्दी बना 
पिया गया था। सौसाना शो इस बात पर प्राश्पय धोर गेंद भी रहा डि जिश 
प्रस्ताव के बारण मोहम्मद झसी शो यरदी बना लिया गया था उन्हें यों बन्‍्दी 
मही बनाया गया ॥९१ १६२३ ई० में १५ दिसस्वर मो इग्हियत नेशनस बँ्रेसका 
स्पेशल प्रधियेशन दिहली में हुआ जिसनी प्रस्यक्षता मौलाना प्रमुस कलाम भाशद 
हो भौंपी गई । इस प्रष्यक्षीय भाषण से यह हाप्ड हो गया दि मौलाना भाभाद 
भन्य मुस्लिम नेतापों से मिश्र विधार रखते थे। यहू मौसिक प्रस्तर निम्ननिधित 
विचारों भे था ) 

(९) के प्त्प सरयक गौर बहुरास्यक के तू को बहुत कम महत्व देते ये । 

(२) उनके प्रप्नेशी झ्ाप्राउ्प के स्वरूप के विषय में उसी प्रकार के गियर 

थे जँसे अन्य राष्ट्रवादी नेताप्रों के थे । 
(३) महात्मा गाँधी भौर भसहयोग प्रान्दोलद के सिद्धान्त दे प्रत्ति उनका 
विश्वास प्रपिक गहरा था भोर मार्ष में भाई हुई इकावटों को वे क्षशिर 





(७, पृष्या र-ए-चातिर, पृ० ११६०१९७३ १२ अरदूबर, १६४२ हं० का पत्र ( मौताता को 
अपने विचित्त होने का पूरा सतु्तद था । 

५६. गुम्वा र, पृ० १७१, पत्र श्वकि १७ टिवम्बर, १६४२। 

६६. नौंताता अबुतत कलाम आजाद के ताजा मजागीत . १६२१॥। अुलदलाम आजाद 
के मजामीत, तं० पड पृ० १६३ 

$६*% मौलाना अबुल कलाम आजुद के ताजा मजागीत, सं० पड पृ० १९॥ 

६१० ताजा मजामीत, १६२५१, पृ० हे०-४२ १ 


अवुल कलाम ग्राजाद शड१ 


मान लेते थे और नये प्रयत्त करने के लिये तैयार रहते थे ॥६+९ 
(४) प्रजातन्त्र के प्रति अधिक सक्रिय हृप्टिकोश था ठया वे यह चाहते थे कि 
भुमनमान आन्दोलन केदल सम्पन्न और सामन्ती नेताओं के हायों में 
हो न रहे बल्कि सामान्य जनता उसमें भाग ले ! इसलिए के प्रजातस्त 
के समर्थक थे । 
(५) मौलाना आजाद ने हिज्बुल्लाह दल का गठन तो किया या, डिस्तु 
१६१६ ई० में जव दे रांची जेल में बन्द ये तब उन्होंने यह सुना 
था कि मुसनमान तेजो से काँग्रेस में सम्मिलित हो रहे थे । उन्हें 
इस बात का खेद था कि मुसलमानों ने उनकी बात नहीं सुनी थी ।६3 
झाज़ाद को यह पअत्यन्त कप्टदायक लगा और इसीलिए फरवरी 
१६२० ई० में बंगाल को खिलाफत कॉन्‍न्फ्रेन्स में उन्होंने मुसलमानों 
को बहुत बुरा भला कहा | यह उनका स्वभाव था कि जिस शोर वे 
चल दिये फिर उसमें किसी मोड को सम्भावना सरलता से नहीं 
होती थी । ह 
इन कारणों से मौलाना आजाद यद्यपि प्रारम्भ में खिलाफत के प्रश्व पर 
मौलाना मोहम्मद झलो जँसे विचार रखते थे, लेकित वे भारतीय राजनीति में मोहम्मद 
भ्रली के साथ झधिक दूर तक न जा सके । झाजाद कुछ मामूली मतभेद रखते हुए भी 
अनुशासन पर अत्यधिक वल देते थे | उन्होंने १६२१० में जमंपततदलउलमा के 
अधिवेशन में नेताप्रों के अनुशासन में रहने की वात कही थी। उनका कहना था 
“मम्मद है कि कमाण्डर ने आदेश देने में गलती को हो। घसिपाही उससे भिन्न 
मत रख मकता है, किन्तु विदद्ध कदम नहीं उठा सकता | यदि हमारे कमाण्डर 
का झादेश गलत भी हो जब भी हमें उस रेजिमेंग्ट की भाँति, जिसके विनांश पर 
टेनिसन (प्रंग्रेड़ी कदि) ने कविता लिखी, समाप्त हो जाएं, लेकिन झाज्ञा उल्लंघन 
न करें ९४ उन्होंने काँग्रेस प्रोग्राम का पूरो तरह समर्यन किया और १६१२ ई० 
में जो कुछ उन्होंने कहा था उसको भूल गए और यहां तक चहने लगे कि उन्होंने 
मुमलमानों को पृथक्‌ राजनीतिक दल बनाने से मना किया था । 
समय ब्यतीत होने के साथ-साथ मौलाना आजाद के स्वभाव में काफी 





६२. मोहम्मद अपी ने दारदोली के नि््ेद को 'झम्बन्ध विच्छेद बिन्दु मान लिया था । आजाद 
एस घटता को अपनी सम्दी यात्रा को एक साधारच रुकावट मान सेते थे । जो बुछ 
लोगों को पहले और दूसरों को बाद से पेश आउी यो ॥ खुतवाब, पृ० २३३ 4 आजाद 
को उस तिर्णय पर खेद हो अदृश्य था, लेस्नि उन्होंने इसे एक नये सचर्ष के लिये 
मूनिका तैयार रूरते के लिये मध्यान्ठर मात्र माना था (पृ० २५)। इसड्ले सम्दस्ध में 
मतभेद रो एक छोटा मद्भेद माना दा जो संदान्विक नहीं चा (पृ० २५३-२५४)। 

६३. अध्यक्षीद भाषण, १६२३ : खुबशव बू० २६३॥ 

६४. घुतवाद, वृ० २१६ ६ अथर 


श्र प्रापुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


परिवतेन भा गया था! १६३७ ई० में जब उनके ससम्बस्ध में समाचार पत्रों से कुछ 
प्रधिक टिप्पणियाँ और झालोचना हुई तो उन्होंने स्वयं यह स्शीक्वार किया । 

“यदि मेरे स्वभाव की बही स्थिति होती जो उस समय थी जब अलेहिलाल 
निकलता था तो यह (उनसे सम्बन्धित पत्रों मे प्रकाशित वर्णाव) इतना स्पष्द झूठ है 
कि मे मावूम किसी वक्तत्य में मेरी कलम से किस सीमा तक कटोर वापय उस व्यक्ति 
के विपय में निकल जाते, ड्रिन्तु अद मेरी स्थिति दूसरी है। कोई व्यक्ति कितना ही 
बुरा कार्पे करे में उसे जनता के समक्ष बुरा भता कहना पसन्द सही करता ।६ ६ 

१६२७-२८ भारतीय राजनीति में झुक निर्णशयक मोड है ! उस वर्ष लखनऊ में 
सबंदलीय सम्मेसन हुआ था । सम्मेलन के पश्चानु मौलाना शोफत अली ने उस सम्मेलन 
के विश॑यों के विरुद्ध प्रधार आरम्भ किया। मौलाना भरावाद भी इस सम्मेलन में 
उपस्थित ये उन्होंने हिल्दू मुस्लिम समसौते की कठिसाइयों के एक पक्ष पर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि “कुछ नेतागों का यह सिद्धान्त है कि जहां किसी थोड़ी-सी वात पर 
मतभेद हुआ और हमारी (शौकत अली की) बात से मानती गई तुरन्त कलम उठाया 
प्रौर कौम के विनाश और विरोधी मत बालो (मुसलमातो) कै ईशान बेचने की 
घोषणा करदी”९ $ उनसे सहयोग में एक बड़ी बाधा थी यदि उन नैताओं की बात मारते 
सी जाए तो मुसलमानों का भाग्य उद्धलकर आकाश से जा टवराए न माती गई तो 
दुस्‍्न्त हब जाएं। भावनाओं की इसी धनियस्तित अभिव्यक्ति ते सावेजनिक जीवत को 
नप्ट कर रखा था कुछ मेताओो के भावपुएँ आावेशात्मक भाषणों ने लोगो को सल्तुलित 
नीति ने श्रपनाने पर विवश किया था 48% 

लखन सम्मेलन मे पजाव के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में पास करिए ह््ये 
प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन पजाब के माम पर शौकत झली ने इसरा 
विरोध किया । २६ भरगस्त को जवाहरलाल नेहरू ने यह भी घोषणा करदी थी कि 
जिस विधान पर समभौता हुमा था वह उसके पूर्ण रूप से सागू होने की स्थिति में 
ही था ६ यदि उसके किसी सिद्धान्त से परिवर्तन हुआ तो पुत सहमति लेता झावश्यक 
हो जावेगा । इस घोपणा को मौजावा आजाद भ्रत्मन्त महत्वपूर्ण समझते थे क्योंकि 
इसमे भौवत अली और मोहम्मद अली की झापत्तियों का उत्तर मिल गया था । 

१६३० ई० के पश्चार्‌ भारतीय याजनीतिं में समाजवाद की विचारधारा 
ग्राकर्क हो गई थी । मौलाता श्राज़ाद ने इस बात के बताते का अत किया कि 
इस्लामी व्यवस्था मे समाजवाद से भी उत्तम प्रवत्य किया गया था। १६३४ के अन्तिम 
दिनो में मौलाना आाशाद ने बालीगंज क्लकते की मस्जिद में शुक्रवार की सगाज का 
इमाम' बनना स्वीकार किया । उत्होने अपने बहुत से खुददी में उबाव से सम्बस्धित 





६४ महर नह॒श-पुन्‍्आाआाद, व० १३२३ 
६६ कारयतीर अश्वार--आाशाई, १० १५०१६+ 
६७. फारश्लीत, पृ० ११०१६ 


झवबुल कलाम धाजद रैंडरे 


दिचार व्यक्त किए । एक मुमलमान को झपनी वापिक दचत में में २३% कर देना 
होता था जिसे इस्लाम में जझात कहते हैं। इस कर की समस्त झाय गरीबों भरोर 
असहाय लोगों में बाँट दी जाती थी । प्रत्येक मुमतमान जकात तो अवश्य देता था, 
लेकित बह निजी रूप से उसे खर्च कर देता था। मौलाना आजाद चाहते थे कि 
जकात को राशि सामुहिक रूप से खर्च को जाए ।६६ इस सामूहिक व्यवस्था के मार्ग से 
सबसे बड़ी दाघा लोगों के अपने व्यक्तिगत नाम और प्रतिप्ठा की थी वे इस बात की 
झावश्यकता समभते ये कि ज़कात एक प्रवन्धक के भ्रघीन हो । 
वे इस व्यवस्था को समाजवादी व्यव्रस्था से उत्तम मानते थे। उनके 
प्रनुमार इस्लाम में सम्पत्ति का संग्रह कुछ व्यक्तियों के हायों में नहीं होता चाहिए । 
“समाजवाद चाहता था कवि सम्पति तया घने का समान विभाजन हो, लेकित इस्लाम 
यह नहीं कहता, इस्लाम केवल यह कहता हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धन हो । 
इस्लाम दरावरी का अधिकार तो स्वीकार करता है, लेकित समान मात्रा स्वीकार 
नहीं करता ।/९४ ग्राज़्ाद के अनुसार आपस के आशिक भेद और ऊँच नीच वी समस्या 
का (जिमने यूरोप भौर अमरीका के विद्वानों को परेशान कर रखा था) सबसे मग्ल 
आर प्रभावशाली इलाज इस्लाम के अबीन जकात के प्रवन्ध में उपस्थित था । “समाज- 
वादी और कुरान की व्यवस्था दोनो का उद्देश्य यह हे कि अधिक घन एकत्र करने की 
मानवीय इच्छा से उत्पन्न कठिनाइयों को दुर किया जाए। किन्तु दोनो में झन्तर यह 
है कि इस्लाम धन कमाने से सम्बन्धित अन्तर को स्वाभाविक मानता है जबकि 
समाजवाद इसको ऐसा नहीं मानता ।”/»० सभ्ाजवाद और इस्लाम में एक यह भी 
अन्तर था कि समाजवाद व्यक्तियत स्वामित्व के स्वान पर कौमी स्वामित्व स्थापित 
करना चाहता था ।०१ मोलाता आजाद ने कुरान के श्राघार पर मुसलमानों का गठन 
करना घाहा | उन्होंने कुरान के पुराने अर्य के स्थान पर नया गर्य बताया, किन्तु के 
मुसलमानों मे बहुत लोकप्रिय नहीं बन सक्ते | १६२० से १६४२ ई० तक विभिन्न 
अवसरों पर वे यह बात कहते रहे कि उनकी कोई नदी सुनता था ॥४९ मौलाना अवुल 
कलाम की दुबबतता का मुख्य कारग्य यह ही था कि उनके द्वारा भ्रतिपादित कुरान का 
अर्थ मुगलमानों मे अधिक लोकप्रिय नहीं हो सका था । 
यद्यपि मौलाना आजाद ने भारतीय मुसलमानों को कुरान और इस्लाम के 
ग्राधार पर संगठित होने के लिए कहा था, लेकिन झपने समकालीन भ्रन्य मुसलमान 





६८- अनवर आरिफ (सम्पा-) ; बाजाद की तकरीरें, पु० ८। 

६६. बही, पृ० १०-११३४ 

७०, फारकलीत : अफकार-ए्‌>आजआाइ, बृ० १९२-१६३।॥ 

७१. दही, पृ० १६५॥ 

७२- अनवर आरिफ (सम्पा.) : आजाद की तकरीरें। यह बात्र उन्दोंने २२ माई, १६४२ ६० 
के जमेयव उत्उलमा के अधिवेशन म्ेंवही। पृ० १४३ (१६४२) रेषा दृ० ६६ 
(१६३९-३५) + खुबबात, पृ» १८६१ (१६२०।॥ 


(3 भ्राघुनिक भारत में मुस्तिम राजनीतिक विधारक 


नैताप्रों की भाँति ये एक शाम्पदापिक सेता नहीं बने । इंगझा मत काराश यह था 
कि बहुस्यक प्रौर भल्‍्यंस्यफ का प्रश्त मौवाता प्राशाद को बाह्ाविक मार मे नहीं 
हडा सका । उन्होंने १६१३ ई० मे ही तिसा था : 

“हिन्दू बहुसंस्या गा भय भी खुदा के सिय्रे दिख से निश्रास दीजिये ॥ यह 
सबसे बड़ा शैतानी विधार था जो मुगसमानों के द्विलों मे बिठाया गया था | शक्ति 
मेवल संस्या पर नहीं बल्कि भग्म बातो पर लिर्मर है। वास्तविक यततु भौस की 
आम्तरिक शक्ति है जो उसके घरिप्र, उसी एक्सा और भष्दे घादशों से प्रभावित 
होती हैं| इस्लाम गो शक्ति कभी भी पभ्त्गगंस्या प्रघवा बहुग॑स्था के साय जुझों हुई 
नही है श्ौर भव भी जिन सोगों के दिलो में इस्लाम हो वहाँ बहुसंख्या विलतुल 
प्रभावहीन है ।"१७ 

मौलाना साम्प्रदाधिक स्थिति का विश्लेषण करवे! इस लिप्मर्ष पर पट्रुंच 
गये थे कि धघापसी मतभेद इसलिए ये बयोकि देश के रमश बोर्द उच्च भादश नहीं 
था। उनका बहना था कि सदि एक भाकपेेक एवं सुन्दर लक्ष्य सोगों के! समक्ष हो 
तो भार्ग से नहीं भटका जा सकता । इसलिए उन्होंने “भाजादी” के घ्य पो प्रस्तुत 
किया । उतका बहता था कि “मदि जीवन थी इच्छा है तो बटिनाइयों से धरराता 
बेकार है, वयोकि कठिनाइयाँ जीवित भौर क्रियाशील व्यक्तियों के लिये ही होती हैं, 
एक निर्जीव शव के पिये नहीं होती हैं। (जिनको) विश्राम को इच्छा है, तो उसके 
लिये सबसे भच्छा स्थान मद् है । बैठे रहोगे तो निश्विय ही झोकर नहीं तगेगी पर 
जब चलोगे तो ठोकरें पाना भावश्पक है ।7फ४ 

भौलाना भ्राझाद इस्तामी पद्वति को प्रजातार्थिक मावते थे | पुसलपों को 
प्रजातन्त्र के पक्ष में ग्रानदोलन करने वालों में सबते भ्रागे होना चाहिए भा क्योकि 
कुरान में लिसा था कि उनका राज्य भाषसी परामर्श से होता चाहिए 0१ 

इसलिए हिन्दू मुस्लिम समस्या के प्रति भी मौलाना भाजाद का इंष्टिकोश 
मिश्न था । वे हिन्दू मुस्लिम एकता पर भत्यधिक बेल देते थे | वे इस एकता को 
भारतीय स्वतन्तता के संघर्ष के लिए पहली भूमिका मानते थे | भपने १६२३ ई० 
के ग्रध्यक्षीय भाषण मे उन्होंने कॉग्रेस के विशेष भधिवेशन केः समझ कहा : 

“प्राण यदि झाकाश से एक फरिश्ता दिल्‍ली की कुतुबमीना५ *. ॥ होकर 

यह घोपणा करे क्रि स्वराज्य २४ घण्टों में मिल सकता है यदि भारत में हिन्न 





७३ मलदिवात, १८ दिसम्बए५, १५१९ सिलसिला मजामीत अदुल कलाम आजाद 'नंग्रे 
झाग १ (सम्पादक मुशताक द्ैसेत ) १० १५३ प्रेह४ं० ई० में मपने अध्यक्षोय 
भाषण में भी उन्होंने यही बात दोहराई थो ! खुतबात, पृ० ३०८-३०६॥ | 

७४ वी; १० २१३॥ 

७५४ इस विदय पर सोतावा आजाद ते ६ सप्ताहों तक “अलहिलाले' पे लेख आदि लिखे थे । 
जुलाई १६१३ से सितम्बर १६१३ तक मकालाते असदिलाल पू० १८२०२१६ 


झदुल कलाम भाजाद श्डश 


ट्र 
मुस्लिम एकता समाप्त कर दी जाय तो मैं स्वराज्य छोड़ दूंगा, लेकिन यह एकता 
नहीं छोहूंगा 7९९ ञ; 

इस समय मौताना प्राडाद ने १६१२ ई० के प्रोग्राम में एक परिवर्तत कर 
दिया था भोर वह यह था कि उन्होंते मुमत्मानों के लिये पृथक संगठन की झ्रावश्यफता 
छोड़ दी थी । उनका पीदे यह कहूवा गतत था कि वे १६१२ ई० से पृथ|श संगठन 
के विरद्ध थे ।५० १६२३ ई० में जब भारन में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक दगे भ्धिक 
हो गये थे तो उस समय मौलाना झाजाद वा दृष्टिकोश कही भविक बुद्धिमानी का 
था,। उन्होंने यह स्वीयार किया था कि वाई स्थानों पर साम्प्रदायिक उपद्रद हुए थे 
हिल्‍्तु भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों व्यक्ति रहते हों जहाँ श्रनुवित घर्मान्‍्यता को 
भड़काना कठिन न हो ऐसी घटनाएँ झसंमव नहीं हो सकती थी॥ इसका उचित 
उपचार यह ही था कि देश के पशन्य मार्गों में साम्प्रदाणिबिता को भडकने न दिया 
जाए ।५६ दे ऐसी स्थिति में “शुद्धि भौर “तस्जीम” झौर 'तवलीग' के आन्दोलन को 
स्थगित करने की बात बहते थे । 

१६४० ई० में उन्होंने घपने प्रध्यक्षीय मापण में साम्प्रदायिक समस्या को 
स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने कहां कि इसका अयय केवल यह नहीं होता चाहिए कि 
इसे भारतीय राष्ट्रीय प्रधिकारों वेः वि्द्ध एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाए। 
उनका विचार या कि भारतीय मुसलमानों की संख्या ८-६ करोड़ है भौर इतनी बढ़ी 
मेंस्पा को एक राजनीतिक प्रस्पसंस्थां कहना उचित नहीं था। उनके अनुसार इतनी 
बड़ी संझुया प्रजाठस्त्रीय भारत में अपने भषिकारों को सुरक्षित रखने में प्रसमर्य नहीं 
हो सबती थी । यहू ८-६ करोड़ की संख्या अन्य वर्गों की भाँति विभिन्न ग्रुटों में 
घेंढी! हुई नहीं थी ।०+ थे मुसलमानों को भारतीय कौम का एक भ्रावश्यक भाग 
समझते थे । यह संगठित राष्ट्रीयका विभाजित नहीं की जा सकती थी । 





७६. खुववाध-ए-बवुल कलाम आजाद पृ० २६१ | आजाद वा कॉप्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय 
भाषण, दिखम्वर १६२३ 

७७ वो, पृ० २६३॥ 

3८. वही, थू० २६४। 

७६. दही, पृ० ३१० | 


७ 


मोहम्मद अली जिन्‍ना 
(१८७६-१ ६४५ ) 








२०वीं सदी के मुस्लिम विचारकों तथा नेताओों में मोहम्मद भली जिन्ना का 
विशिष्ट स्थात है। प्राचीन इस्लामी परम्प्य और कुरान के सिद्धान्तों की दुद्ाई न 
देकेर केवल 'नेशन' के पश्चिमी भर्थ को भारतीय मुह्लिम सम्प्रदाय पर चरितार् 
करने में जिध्षा की सफलता पढ्वितीय थी | तीत्र विरोध के होरे हुए भी गिन्ना ने 
प्रपने तर्क को उचित सिद्ध करने के लिए मुस्लिम सम्प्रदाय का गठन प्राश्वर्थजनक 
सफ़लता के साथ किया । यद्यपि मुस्लिम सम्प्रदाय के प्ृथक्‌ गठन के लिए ऐसा तो 
शायद ही कोई तक था जो उसके पूर्व मुस्लिम नेताम्रों ने प्रस्तुत ते क्रिया हो फिर 
भी जिन्ना का महत्त्व उन तकों को साकार सिद्ध कर देते में था। उद्ें शब्द 'कौम' 
को कैयल 'नेशन/ के झर्थों से प्रयोग करना पौर उसके झाषार पर भारतीय मुम्तलमानों 
के लिए प्रभुत्वसम्पप्त पृथक्‌ राज्य की माँग करता जिम्मा का ही कार्य भा) इस 
प्रकार की माँग मोहम्मद इकबाल ने भी प्रस्तुत की थी, लेकिन उस समय मुख्य प्ररतत एक 
भारतीय संघ की क्‍्थापना वा था जिसमे विभिन्ष प्रास्ती भधवा राज्यों को स्वामच्ेता 
मिलते को सभावता थी | इसलिए उस समय पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न राज्य का लक्ष्य एक 
विकश्प के रूप मे ही प्रस्तुत किया गया था । जिम्मा ने भारतीय मुसलमानों के लिए 
भारत में एक प्रमुत्वसम्पन्त राज्य की माँग प्रस्तुत की श्रौर वे उमे प्राप्त करने में 
सफल रहे । 

जिश्ला गा जन्म कराची में १८७६ ई० में हुआ था । माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 
करने के पश्वात्‌ उन्हें बेरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लेण्ड भेजा गया । 
१८६६ ई० में वापस पाने पर उन्होंने बस्बई में वकालत भारम्म बी | तीन वर्षों तक 
उन्हें इस बाय में कोई सफलता नहीं मिलती । इस समय में वे वस्बई के कार्यवाहुश 
एडवोकेट जनरल, जोन मोल्सवर्य मेकफर्सन, हे कार्यालय में व्यय रहें । १६०० ई० 
में उन्हें कुछ समय के लिए नौकरी मिल गईं। उसके पश्चात्‌ जिन्ना ने निशा बाल 
धारस्भ की । ये एक सफल बरील सिद्ध हुए । 


मोहम्मद झली जिन्ना १४७ 


इस प्रारंभिक काल में जिन्ना का सम्पर्क विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं से 
हुमा । बस्बई में अधिकांश वकील हिन्दू तथा पारसी थे। मुसलमान सदस्य बहुत 
कम थे | उस समय के सफल वकीलों में जिन्ना की गिनती की जाती थी । वे गोखले 
फिरोजशाह मेहता, दादाभाई गारौजी भ्रादि प्रमुख नेताओं के संपर्क में आए। १६०६ 
ई० में जिन्ना नेशनल काँग्रेस के सदस्य बन गए । उन्होने कुछ समय तक दादाभाई 
नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी कार्ये किया था। 

मिनटों भोले सुधारों के भ्रधीन १६१० ई० में नई कौंसिलो के गठन में वाय- 
सराय ने जिश्ना को इण्डियन लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया। भ्रप्रेल 
१६१३ ई० में जिप्ता कुछ समय के लिए इंग्लैण्ड चले गए । वहाँ उन्होने एक केन्धीय 
विद्यार्थी सघ की स्थापना की जिससे भारतीय विद्यार्थी परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित 
कर सकें | वही पर मुस्लिम लीग के दो प्रमुख सदस्यों (मौलाना मोहम्मद झली झौर 
सैयद धजीर हसन) ने जिप्ना को मुस्लिम लीग का सदस्य बना लिया ।" दिसम्बर 
१६१३ में काँग्रेस के कर्राँची अधिवेशन में जिन्ना ने भाग लिया था इस प्रकार 
जिप्ता प्रन्य मुस्लिम सदस्यो को भाँति इस समय कांग्रेस तथा लीग दोनो संस्थाओं 
के सदस्य ये । 

१६१४ ई० भे कांग्रेस द्वारा इण्डिया कौंसिल प्रस्ताव का विरोध करने के लिए 
इंग्लेण्ड भेजे गये शिप्ट मण्डल मे जिश्ना सम्मिलित थे । १६१६ ई० में उन्हें मुस्लिम 
लीग का भ्रध्यक्ष चुना गया था श्लौर लखनऊ सममौता सम्पन्न हुआ था। वे उन १६ 
सदस्यों मे सम्मिलित ये जिन्होंने एक स्मरण पत्र श्रंग्रेज सरकार को सुघारो के सम्बन्ध 
में दिया था। 

जिन्ना इस समय वम्बई के एक सफल वकील थे और अन्य नेताओं की भांति 
वे भी उत्तरदायी प्रजातन्त्रीय प्रणाली के विकास पर बल दे रहे थे | १६१८ ई० में 
वे मोंठफोडड प्रस्तावों को पर्याप्त सुघार नहीं समभते थे । उन्होंने उत्तरदायित्व प्रशासन 
को केद्ध में भी स्थापित करने के लिये कहा था ॥7 १६१८-१६ ई० में विभिन्न 
प्रवसरों पर जिन्ना ने केन्द्रीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में सरकार की निरकृश नीति, 
प्रेस पर प्रतिबन्ध, रौलेट एक्ट भ्रादि की झ्ालोचना की थी। मार्च १६१६ के तीसरे 
सप्ताह मे रौलेट एक्ट पास हो गया था और जिन्ना ने इसके विरोध मे केन्द्रीय 
लैजिस्लेटिव कौंसिल से अ्रपना त्यागपत्र दे दिया ॥ इस त्यागपत्र मे उन्होने कहा था: 


१ सैयद मतलूब हसन * मोहम्मद अली जिच्ा, पृ० ५४॥ जिन्मा के इस समय के विचारों के 
जानने के लिए उसके भाषणों आदि का कोई वर्णन नहीं मिलता है। श्रीमती नायडू मे 
अपनी थुस्तक मोहम्मद अली जिन्ना (१० ११) में सभवत; अपनी कल्पनाएँ लिझी हैं। 
बोलियो जिन्ना, पृ० ५७-५८ १ 


२. जिन्ना का सितस्वर १६१७ ई० में दिया दया भाषण 3 (रफीक' अफ्जल) स्पीचेज एण्ड 
पटेटमेन्ट्स ऑफ जिन्ना, पू० ७२ 


हि 


श्ड८ झाधुनिक भारत॑ में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


अपने आात्मसम्मान के साथ मैं ऐसो सरकार के साथ सहयोग सम्भव नहीं सममता 
जो कॉसिल मे लोगो के प्रतिनिधियों को बात स्वीकार नहीं करती 7३ 
१६१८-२० के मध्य जिन्ना के जीवन में कई प्रकार के नए अनुभव हुए । 
अर््रैल १६१८ ई० मे उन्होंने एक सुन्दर पारसी युवती से विवाह क्िया। जिन्ना की 
भायु मुवती की भ्ायु से ढाई गुनी थी । दिसम्बर १६१८ ई० में जिन्ना मे बम्बई के 
अवकाश प्राप्त गवर्नर विलिगटन को दिये जाने वाले विदाई समारोह को भ्रफ्तल 
कर दिया था। १६१६ ई० में खिलाफत आन्दोलत आरम्भ हो गया था जिसने अगले 
दो वर्षों में अत्यन्त लोकप्रियता प्राप्त की थी। यहाँ तक कि १६२०-२३ के मध्य 
मुस्लिम लीग का कोई अधिवेशन ही नहीं हो सका था क्योकि यह अंग्रेज समर्थक 
संस्था समभी जाती थी। १६२० ई० में उन्होते खिलाफत झान्दोलन में भांग नहीं 
लिया था । अक्तूबर १६२० ई० में उन्होंने होमरूल लीग से त्यागपत्र दे दिया और 
असहयोग श्रान्दोतन में भाग नही लिया । दिसम्बर १६२० ई० मे जिन्ना कांग्रेस के 
वार्षिक भ्रधिवेशन में उपस्थित थे और उन्होने काँग्रेस के असहयोग प्रोग्राम से भ्पनी 
श्रसहमति प्रकट की थी । 
सितम्बर १६२३ में जिन्ना ने स्वतस्त्र उम्मीदवार के रूप मे केल्रीप लेजिस्लेटिव 
कॉंसिल के लिए सफलतापूर्वक छुनाव लड़ा । मई १६२४ ई७० मे उन्हें मुस्लिम लीग 
अ्रधिवेशन का प्रध्यक्ष बनाया गया । १६२४ ई० में वे संदलीय समिति के सदस्य ये 
जो भारत मे साम्प्रदायिक सदभाव बढ़ाने के लिये नियुक्त की गई थी। १६२७-२६ 
ई० के मध्य भारतीय राजनीतिक रगमंच पर घटनाएं कुछ ध्रधिक बेग से घटी, लेकिन 
इस समय जिन्ना को सबसे अधिक निराशा मुसलमानों की झ्रान्तरिक राजनीतिक 
स्थिति से पैदा हुईं । इस सम्प्रदाय के विभिन्न संगठनों में जिलड्ुल भी एकता नही 
थी । कोई एक ऐसा दल नही था जो समस्त भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिषित्त 
करता हो । १६२६ ई० में उनकी पत्ली की मृत्यु हो गई भौर वें इतने श्रधिक निराश 
हुए कि ये कुछ वर्षों के लिए इंग्लण्ड चले गए । ह 

इंग्लैण्ड में उन्हें प्रथम तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 
ग्रामत्रित किया। १६३४ ई० मे वे कुछ समय के लिये भारत प्राए भौर फिर प्रकतूबर 
१६३४ ई० में भारतीय राजनीति में भाग लेने के लिए वे स्थायी रुप से भारत लौट 
आए । 

१६३६ ई० के पश्चात मुसलमानों को राजनीतिक हृष्टि से संगठित करता 
जिन्ना का सबसे वडा कार्य था । पहली बार १६३७ ई० के निर्वाचनों में मुह्तिम 
लोग ने भाग लिया था। १६३७-३६ ई० के मध्य उन्होंने श्रन्य प्रात्तीय मुस्लिम 
संगठनों से राजदीतिक समभौते करके सबको मुस्लिम लीग में सम्मिलित कर लिया! 
१६४० ई० लाहौर प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों के लिए प्रवदू प्रशुत्वसम्प्त राम्य वी 


३, जिश्ना रा २८ मा, १६१६ का पत । रफ्ीक अफजल, वृ* ११२-१११+ 


है 
| 
मोहम्मद अली जिन्ना ; १्ड६ 
+ उलट 
माँग प्रस्तुत की गई । १६४०-४७ ई० के मध्य उस माँग के दिए डिमितर जज, आर, , 


रखे गये । परिणाम यह हुआ कि भारत की स्वतन्त्रता के साय-साथ पाकिस्तान का 
भी निर्माण हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के प्रयम गवर्नर जनरत बने । १६४८ ई० में 
उनकी मृत्यु हो गई । 

यह विचारधारा सामान्यतः प्रचलित है. कि जिन्ना आरम्भ में हिन्दु-मुस्लिम 
एकता के भारी समर्थक थे और उनके प्रयलो द्वारा ही १६१६ ई० में काँग्रेस लीग 
समभौता हुआ था । यदि यहू विचारघारा ठीक मान ली जाए तो उन कारणों की 
खोज आवश्यक होगी जो जिन्ना को साम्प्रदामिक तथा केवल मुसलमानों के हिंतो के 
समर्थक बना देने के लिए उत्तरदायी हुए । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह 
उचित होगा कि पहली मान्यता का परीक्षण कर लिया जाए । 

जिन्ना ने अ्रपती चिन्तन प्रणाली को बहुत पहले ही स्पप्ट कर दिया था। 
१६११ ई० में मुसलमानों की व्यक्तिगत विधि प्रशाली में इग्लेण्ड की प्रिवी कौसिल 

के निर्णय से बुछ बाघा उत्पन्त हो गयी थी। उसको दूर करने के लिए उन्होंने 
एक 'वक्‍्फ अ्रधिनियम' का प्रस्ताव रखा । इसे प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था-- 

“इस्लामी विधि प्रणाली में लोकतीति का कोई स्थान नही था'""““मैं किसी 
भी ऐसे प्रस्ताद को स्वीकार करने के लिये सहमत नहीं हूँ जो मुसलणानों के व्यक्तिगत 
नियमों का उत्लंघन करे"*"““ मेरे हिन्दू मित्र मुझ से इस बात में सहानुभूति करेंगे कि 
मैं अपनी विधि प्रणाली से इस सीमा तक वंधा हुआ हैं कि मैं उसे बदलने में असमर्थ 
हूँ” ।४ १६१२ ई० में जिश्ना ने गोवले द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक शिक्षा त्रिल का समर्यन 
किया था जिसमें प्रारम्मिक शिक्षा को झनिवाय बना देने बी सिफारिश की गई थी । 
उन्हीने कहां था . "मैं यह नही सोचता हूँ कि किसी भी मुसलमान के लिये यह 
कहना आवश्यक हैं कि वह इस कौंसिल में अयवा इसके बाहर कोई भी ऐसा कार्य 

ही करेगा जो उसके समुदाय के हितों को किसी भी प्रकार की हाति पहुँचाए | इस 
दिखला में मैं अपने-प्रापकों किसी से भी पीछे नहीं मानता ॥”* जिन्ना ने यह पूर्व 
चेत,बनी अवश्य दी थी कि 'प्रिलेक्ट कमेटी' की रिपोर्ट के पश्चात्‌ जब यह प्रस्ताव 
सदन मे पुन” प्रस्तुत किया जाए तो इसमे मुसलमानों के विशिष्ट हितों फी रक्षा से 
सम्बन्धित प्रस्ताव सावश्यक रूप से होने चाहिए। 

,१६१३ ई० में जिन्ना ने मुस्लिम लोग में सकिए्र भाग लेना आरम्म कर दिया 
था। इस समय गोले ने यह संभावना प्रकृट वी थी कि साम्मदायिक भावना के 
कम होने के कारए जिम्मा भविष्य में हिस्‍्दू मुस्लिम एकता का सर्वोत्तम दूत हो 
सकेगा जिन्ना की महत्त्वावगैक्षा “मुस्लिम गोखले' दनने बी थी ॥९ 

४, रपोक अफूजल, पृ० २१-२२। 


२. वही, पु० १६१ 
६. हेक्टर दोलियो : दिश्रा, पृ १११ 





१४० आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारके 


दिसम्बर १६१५ ई० मे काँग्रेस का भ्रधिवेशन बम्बई में होने वाला था। 
जिन्ना ने अपने अन्य मित्रो के साथ मुस्लिम लीग को भी अपना वापिक प्रधिवेशन 
अम्बई में करने के लिए आमन्त्रित किया । इस अधिवेशन के आमन्त्रणा से जिश्ना का 
लक्ष्य यह था कि कांग्रेस और लोग दोनो मिलकर कार्य करें ताकि पअग्रेज़ों से भधिक 
मात्रा मे स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सके ।४ भवटूबर १६१६ ई० मे जिन्ना ने बम्बई प्राल्तीय 
कान्परेन्स का अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा था : "हिन्दू मुस्लिम दोनो सम्प्रदायों 
में सहयोग, मैन्री, वास्तविक प्रगति के लिए आवश्यक है”“““'मुसलमान देश की 
व्यवस्थापिका सभाझ्रो में उचित, पर्याप्त झौर प्रभावशाली प्रतिनिधित्व चाहते हैं 
किन्तु मुसलमान यह प्रतिनिधित्व पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के प्राधार पर चाहते 
हैं।'“'*““सही या गलत मुस्लिम मम्प्रदाय प्रृथक्‌ प्रतिनिधित्व पर हढ़ सकत्प है''”“'''“यह 
प्रश्त अब वाद-विवाद झथवा विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध नहीं है। यह नीति का 








प्रश्न न होकर झ्रावश्यकता का प्रश्न बन गया है ।““'“*“यह प्रश्न केवल कुछ स्थानों 
वा ही नही है। यह वास्तव में नौकरशाही से प्रजातन्त्र को शक्ति हस्तान्तरण 
का है! ६ 


दो महीने पश्चात्‌ मुस्लिम लीग के अ्रधीवेशन में भाषण देते हुए उन्होने 


कहा था . 
“मुझे यह कहने की आवश्यकता नही है कि हिन्दू मुस्लिम प्रश्व सम्मिलित 


भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग मे एक जटिल पहेली की भाँति पड़ा हुप्ा 
है। भखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन मुसतमानों के हितों को सुरक्षित रखने 
के लिए हुआ था ।” उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के पृथकू राजनीतिक संगठन वी 
न्पायोचित बताया था क्योकि वह उनके लिए एकमाथ्र विकल्प था विशेषकर ऐसी 
स्थिति मे जबकि उन्हें अपने भूतकाल की परम्परात्रों पर गौरव हो भौर उसके 
सदस्यों वो सख्या कम हो ।” झखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन को मुझ 
छिद्धान्त यहू था कि भारत के भावी राजनीतिक विकास मे मुसलमानों के (प्रथक्‌) 
साम्प्रदापिक व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाए रखा जा सके ॥४ 

उन्होने भागे कहा: “राष्ट्रीय समस्याओ्रों में सहयोग और सम्मिलित प्रयास 
करने के लिए एक झल्पसख्यक समुदाय की विस्तृत राजनीतिक भावनाप्रों को उत्ती 
समय बढ़ाया जा सकता है जवकि उसे प्रपनी सुरक्षा के विषय में पूर्ण विश्वास हो 
जाए । मह सुरक्षा मुसलमानों वो उसी समय उपलब्ध हो सकती थी जबकि उनके 
सम्प्रदाय के राजनीतिक अस्तित्व को पर्याप्त भौर प्रभावशाली सुरक्षात्मक 
व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाए ।/१० 





७ यह अपील ११ सवाबर, १६१५ ई० को द्रवाशित की गई दी । बही, पू+ ६३-६४ । 
६, रो अफ्श्स पुर ई४रजडय 

₹. दिषप्दर, १९१६ में दिया दवा म्स्सिम लोच अध्यक्षीर भाषण | बी, पु १९०८२॥ 
१०. बी, पु० २७४ 


मोहम्मद अली जिन्ना १५१ 


जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण के प्नन्त मे श्रपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते 
हुए कहा : “हमें इग्लंण्ड और भारत में झपने शुभचिन्तकों की सहानुभूति यह 
घारणा पैदा करके नहीं खोनी चाहिए कि एक सम्प्रदाय की भाँति हम केवल प्रपने 
रवा्यों प्रौर सीमित लाभों के प्राप्त करने में ही लगे हुए थे"'**"**““१% इन वावयो में 
जिम्मा ने वे कारण स्पष्ट कर दिये थे जिनके भाघार पर वे लोग काँग्रेस समझौता 
चाहते थे । १६१६ ई० में उन तरकों के प्रस्तुत करने को कोई आवश्यकता नहीं थी 
जो १६३० ई० के पश्चाव्‌ प्रस्तुत किए गये थे बयोकि इस समय काँग्रेस तथा मुत्लिम 
लीग दोनो ही प्रंग्रेडी सरकार से कुछ सुविधायें प्राप्त करना चाहती थी। उन 
सुविधाओं तथा भ्रधिकारों का बेंटवारा हो सकता था जो वास्तव में किया भी 
गया था। प्रायः सभी मुल्लिम नेता इस समय हिन्दू मुस्लिम एकता को बात 
करते थे और साथ ही मुसलमानों के विशिष्ट हितों को सुरक्षा को भी माँग करते 
थे जो इस समग्र केवल साम्प्रदायिक झाघार पर प्रधिक प्रतिनिधित्व तक सीमित 
थी । इन दोनों वातों मे उस समय अन्तरविरोध नहीं था । 
लखनऊ सममभौते के आधार पर जिन्ना को हिन्दू मुस्लिम एकता का दूत कहां 
जाता था। यह राष्ट्रीय नेताओं का अपता विचार था। जिन्ना ने लखनऊ समभौते 
के विपय मे १६२६ ई० में यह बताया कि यह सममौता मुसलमानों की ओर से नहीं 
हुआ । इसका झ्ारम्म काँग्रेस की ओर से हुआ था । उन्होंने इस समझौते को कठिनाइयों 
का सबसे झच्छा क्षशिक हल कहा ।*+ बाद में जब जिन्ना पर नेताप्रों ने यह झाक्षेप 
लगाया कि वे झपने पिछले मिद्धान्तों से वदल गए ये तव उन्होंने इस सममौते की व्याल्या 
करते हुए बताया था कि १६१६ ई० के सममौते का मोलिक सिद्धान्त यह था कि 
विधान भें समस्त अल्पसंख्यकों के अधिकारों भौर हितो का ध्यान रखा जावेगा ।१३ 
६ मार्च, १६४० ई० को उन्होंने कहा कि लखनऊ समभौते का भौलिक सिद्धान्त 
यह था कि दो सम्मानपूर्णा और पृथक्‌ वर्ग एक झापसी समझौता कर रहे ये । मुसलमान 
एक भशल्पसंख्यक वर्ग नहीं थे, बल्कि एक पृथक्‌ कौम थे ।१४ इसो भ्रकार केन्द्रीय 
लेजिस्लेटिव कौंसिल मे उन्होंने कहा कि १६१६ ई० का लखनऊ सममभौता दो 
पृथक भ्रस्तित्वों (कोमों ?) के ग्राघार पर स्थापित था १४ 
जिन्ना ने १६१६ ई० में ही मुमलमानों को यह परामर्श दिया यथा कि वे 
प्रपनी स्थिति को सुरक्षा के लिए केवल अपने भ्रयत्नो पर ही निर्मर रह सकते थे । 
इसलिए उन्हें भपने समाज में एकता और संगठन पर प्रधिक बल देना चाहिए ।१६ 





११. रफ़ोक अफजल, पृ० ६३ १ 

१२ वही, पृ० २४६॥ 

१३ उसमात सहराई जिन्ना रो तकरोरें, पृ० १९। यह भाषण १६३८ ई० मे दिया गया था। 
१४. वही, पृ० १३६-१४० । 

१५ दही, पृ० ६६१ 

१६. रफ़ीक अफूजल, पृ० ६२॥ 


४३ प्राधुनिक भारत मैं मुल्लिम राजनीतिक विचारया 


इसी प्रवार उन्होंने १६३८ ई० में झलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रामक्ष बोलते 
हुए यह वियार प्रस्तुत किया था हि प्रत्यस्नयवों को पयने-प्रापको संगठित करवेः 
अपने प्धिय्गरों यो मनवा सेना चाहिए। यह फार्प वे स्वतत्तता प्राप्ति से पूर्व 
ही करना धादी थे ।१० इसी प्रगार मार्च १६४० ई० में उन्होंने मुग नमानों को अपने 
ऊपर भरोसा करने का परामर्श दिया था। उनका कहना था हि "मैं प्रत्येक व्यक्ति 
बा मित्र बनने वो तैयार है, लेकिन निर्भर भ्पती ही शक्ति पर कछोंगा ।/१९ १६४५ में 
भी थे यह यहते थे 'हमारा कोई मित्र नही है । हमे न॒प्रप्रेड़ों पर भरोता है न हिस्दू 
बनिए पर ।!१६ १६२५ ई० में भी सावेदलीय कमेटी पी एश उपसमिति के समक्ष 
बोलते हुए उन्होंने कहा कि लसनक समभौते का यह लद्प कमी नहीं था कि वह 
स्थायी होगा । उन्होंने बताया कि इस समझौते पर पुनः हृष्ठि डालने के लिये पंजाब 
झौर बगाल से शावाज़ उठी थी । यहाँ पेः यहुसंख्यक मुसलमान लेगिस्लेटिव कोंमिलों 
में बहुमत प्राप्त करना चाहते थे । यास्‍्तविक कारण इसका मह था झि दोनों 
सम्प्रदायों को एक-दूसरे पर विश्वास नहीं था ।२९ प्रगति परस्पर व्यापक सन्देह के 
दलदल भे फेसो हुई थी ।९* 
मुसलमानों के लिए पृथक तिर्वाचन, प्रधिक प्रतिनिधित्व भोर भ्रधिकार सुरक्षा 
को बात करते हुए भी जिध्ा यह कहते थे कि स्वराज्य प्राप्ति में हिन्दू मुसलमानों 
की राजनीतिक एकता झावश्यक थी । १६१६-२६ ई० के मध्य मुझ्य प्रश्न भय्नेड़ों से 
कुछ विशेष सुविधाओ्रो--उत्तरदायी प्रशासन झौर सेवाप्रों का भारतीयकरण-नका 
था। इसलिए किसी भी मुस्लिम नेता के लिए एक हो तक था कि हिन्दू मुसलमान 
मिलकर अंग्रेजों से वे सुविधायें प्राप्त कर ले । मौजाना प्ाज़ाद ही ऐसे प्रभावशाली 
नेता थे जो १६२० के पश्चाव्‌ प्रृथर्‌ सुविधायों पर झधिक बल नही देते थे । 
जैसे ही १६२५-२६ ई० में मह स्पष्ट हुआ कि झागामी वेधानिक सुधारों मे 
प्रान्तो को स्वाथत्तता उपलब्ध हो जायेगी, जिम्मा ने यह विचार रखा कि सित्प को 
बरुम्ई प्रान्त से अलग कर दिया जाए तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त भौर 
बलूथिस्तान,भे ग्न्य प्रान्तों की भाँति उत्तरदायी प्रशासन स्थापित किया जाएं। 
१६२६-३३ ईं० के मध्य यह प्रश्न ही मुस्लिम राजनैतिक चिन्तन का लक्ष्य बना 
रहा । १६२६ ई० भे उन्होने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त को पजाब से पृथऋ्‌ करने के 
लिए कहा क्योकि भाषा, भूगोल भ्ौर जाति के आधार पर वह पंजाव से भिन्न था।** 
दिसम्बर १६२६ ई० में जिन्ना ने मुस्लिम लीग अधिवेशन मे यह प्रस्ताव भस्तुत 





१७ तकरीर, पृ० ११७। 

१६८. वही, पृ० १४५-१४६ | 

१६ मूपती गुलाम जा फर : इरशादात-ए-जिन्ना, वृ० २२६॥ 

२० रफीक अफूजल, पृ० १५३-१५५॥ 

२१ १६२६ ई० का अध्यक्षीय भाषण, रफोक अफूजल, पृ० १३२-१३३। 
३२. रफीक अफूजल, पृ० रे४१॥ 


मोहम्मद भली जिन्ना १५३ 


किया कि झंग्रेजी सखगर को भव शीघह्नता से कुछ सुघार स्थापित करने चाहिएं जिससे 
भारत में एक उत्तरदायी प्रशामन स्थापित हो सके । इन सुवारो को लायू करते 
समय निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक था । 
(१) देश को प्रत्येक निर्वाचित सभा में अल्पसख्यकों को पर्याप्त और 
* प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा किसी भी बहुमत को 
।. ग्ल्पमत अथवा समानता में नहीं बदला जाना चाहिए । 
(२) साम्प्रदायिक पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रचलित रहनी चाहिए । 
(३) देश मे प्रान्तीय पुनर्गठव करते समय पंजाब, चंगाल गौर उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रान्त मे मुस्लिम बहुमत कम नहीं होना चाहिए । 
(४) सब सम्प्रदायों को घ॒र्मं तथा शिक्षा की स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी । 
(५) किसी एक सम्प्रदाय के ३/४ निर्वाचित सदस्यों के विरोध के पश्चात्‌ 
कोई विधेयक पास नहीं किया जायेगा यदि इस विधेथक से उनके 
साम्प्रदायिक हितो को हानि पहुँचती हो ।९३ 
उस समय उनका एक ग्ाक्षेप काँग्रेस अ्रयवा हिन्दू सगठतों पर यह था कि 
उन्होंने मुस्लिम सम्प्रदाय के भविष्य के विषय से कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं रखा 
था । उनके अनुसार साम्प्रदायिकता का अस्तित्व वास्तत्रिक था। उन्होतं चेतावनी 
के रूप में यह भी कहा कि यदि कोई सम्मिलित समझौता नहीं हो सकता था तथ 
भुमश्लिम लीग अपना मुफदमा रोयल कमोशन के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करेगी और लड़ाई 
लड़ैयो । लेकिन इस समय पृथरू राष्ट्रीयता की बात वे प्रस्तुत नहीं कर रहे थे । 
३० सार्च, १६२७ ई० को विभिन्न विचारों केः मुसलमान नेताग्रों ने दिल्‍ली मे 
विचार-विमर्ण किया और 'दिल्ली प्रस्ताव” प्रस्तुत करिए जिनके झनुसार पाँच मुस्लिम 
ब्रहममत बाले प्रान्तों भे पृथक्‌ उत्तरदायी प्रशासन पद्धति स्थापित करने की बात कही 
गई । इन प्रान्तों मे यदि मुस्लिम बहुमत को सुरक्षित कर दिया जाए तब मुस्लिम 
नेता धृथक्‌ नि्वचिन पद्धति को छोडने को तैयार थे। इन प्रस्तावों के सम्बन्ध मे 
स्पष्टीकरण देते हुए जिन्ना ने कहा था कि इनमे मुसलमान सयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों पर 
सहमत हो गए यदि उनकी अन्य शर्तों को स्वीकार कर लिया गया । ये पूर्व शर्ते थी । 
सिन्‍्ध का बम्वई से अलग किया जाना ओर उत्तर-परश्विमी सीमा और बलूचिस्तान 
प्रान्तों मे उत्तरदायी प्रशासन को स्थापता । "यदि ऐसा हुआ तव मुसलमान नेता भी 
हिल्दू भ्ल्पतस्यको के लिए उपरोक्त तीोतों घ्रान्तों मे उसी प्रकार की सुविधायें देंगे 
जो हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तो मे उन्हें उपलब्ध होंगी । पंजाब झोर बगान मे प्रतिनिधित्व 
जनसंख्या के अनुसार ही होगा और केन्द्र म॒ मुसलमानों को १/३ स्थान प्राप्त होते 
चाहिए । £ 
यह सब प्रस्ताव एक योजना के झधीन ही थे । इस समय पृथर्‌ निर्वाचन 





२३८ बी, दू० रेशेंड ? 


१४४ प्रायुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


प्रशाती जो छोडनते के लिए जिन्ना तैयार थे गयोकि यह निर्वाचन प्रणालों प्रपते में 
एक सद्य नहीं थी बल्कि सदय मी प्राप्ति के लिए साधन मात्र पी ।१४ सदय 
मुसलभानों में बहुसंस्यकों के सम्भावित भत्याघारों से सुरक्षा पैदा करता था। ये दोनों 
समुदायों में सन्तुलन स्थापित रसना भावश्यक समभते थे । 
दिशम्बर १६२८ ई० में नेहरू रिपोर्ट पर विधार करने के लिए सर्वेदतीय 
सम्मेलन कसकत्ते में हुप्रा । मुस्लिम सीग को भोर से जिन्ना ने इस रिपोर्ट से भ्रपती 
भसहमति प्रकट की । प्रपने भाषण में भन्‍य मुस्लिम पृथकतावादो नेताप्तो मो भाँति 
ये सदा यह बहते थे कि "हमारी प्रगति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता मत्यल्त प्रावश्यक 
है ।” साथ ही वह यह कहते थे कि “बहुमत भत्याचारी तथा निरकुश होते हैं भौर 
प्रल्पमत भपने हितों भौर भपषिकारों को वैघातिक रूप से सुरक्षित करना चाहने हैं” २४ 
इसी भवसर पर जिप्ना ने मह तर्क भी प्रस्तुत किया कि भल्पसंझ्यक किसों भी 
भारतीय संविधान का समर्थन उस्ती समय करेंगे जबकि इफाई के रूप में उतका प्रथक्‌ 
अस्तित्व सुरक्षित ही । इसके प्रभाव मे देश में गृहयुद्ध भौर विप्लव उत्पन्न होगा ।*६ 
देश के लिए उ6 समय तक सविधान निर्माण की बात व्यर्थ थी जवतक कि हिन्दू 
मुस्लिम समस्या का हल न ही जाए । 
निन्ना कलकत्ते के सर्ददलोय सम्मेतन से निराश लौटे थे । इस तिराशांका 
कारण यह था कि वे भपनी मौगो को भारत के सात करोड़ मुसलमानों वी माँग 
कहते थे जबकि कई मुस्लिम सयठन स्वदलीय सम्मेतन में सम्मिलित थे, तथा 
नेहरू समिति की सिफारिशों से सहमत थे । मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कई सस्याएँ 
तथा सगठन करते थे शोर मुस्लिम लीग स्वय दो दलों में विभक्त थी । जमैयत उतउलमा, 
खिलाफत समिति श्रादि नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध नहीं थी। जिन्ना के प्रस्तावों को 
स्वीकार करने से यह ध्राशका थी कि भत्य मुस्लिम दल जो उस समय सहमंत ये बाद में 
अ्रसहमत हो सकते थे ।+० इस समय बड़ा सन्देह यह था कि जिन्ना के पक्ष मे कितना 
समर्थन था। यह कहना अनुचित है कि स्वदलीय सम्मेलन ने मुसलमानों के हितो 
के प्रति भ्नदेखी कर दी थी । 
ऋूलकत्ते से लौटने के पश्चात्‌ जिन्ना ते मुस्लिम लीग कोसिल की बँठक में 
१४ सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया । यह कार्यक्रम किसी भी समभौते के लिए पूर्व 
आवश्यकता घोषित कर दिया गया था | इस कार्यक्रम मे निम्नलिखित अस्ताव थे : 
(१) भावी सविधान सघात्मक होना चाहिए जिसमें भ्रवशिप्ट प्रधिकार 
प्रान्तो के पास रहने चाहिए । 





२४. बढ्दी, पृू० २५२।॥ 
२५ बहो, पृ० २८६, २६५॥ 
२६ वही, पृ० रेहथ। 
२७ मठलूब, १० १६३-१६४॥ 
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(२) समस्त प्रान्तों को समान स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए । 

(३) देश की समस्त व्यवस्थापिका और निर्वाचित समाओ्रों का गठन इसे 
आधार पर होना चाहिए क्रि प्रत्येक प्रान्त में अल्पसंख्यकों को 
पर्याप्त और प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा किसी 
भी प्रान्त में बहुमत को अल्पमत अथवा समानता में परिवर्तित नही 
करना चाहिए ॥ 

(४) केन्द्रीय सभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व एक तिहाई से कम नही होना 
चाहिए | 

(५) प़ाम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के भ्रधीन 
ही होना चाहिए यद्यपि किसी भी वर्ग को यह अधिकार उपलब्ध 
होगा कि बह इस प्रणाली को छोड़कर सम्मिलित निर्वाचन प्रणाली 
अपना सके । 

(६) किसी भी भावी क्षेत्रीय परिवर्तन में बंगाल, पंजाब और उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रान्त में मुस्लिम बहुमत को कम नही किया जाएं । 

(७) सब सम्धदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता उपलब्ध होनी चाहिए । 

(८) किसी भी सम्प्रदाय के ३/४ सदस्यों के विरोध के प्रश्चात्‌ कोई 
प्रस्ताव पास नही किया जायेगा यदि वह उस सम्प्रदाय के हितों के 
“विस्द्ध हो । 

(६) सिन्ध प्रान्त को बम्पई प्रान्त से अलग कर दिया जाए 

(१०) उत्तर-पश्चिमी प्रान्त झौर वदूचिस्तान में भय प्रास्तों की भांति 
सुधार स्थापित किये जाएँ । 

(११) संविधान में इस वात का निश्चित झायोजन किय। जाता चाहिए 
कि राज्यन्सेवाप्रों में तथा स्थानीय संस्याप्रों मे मुसलमानों को 
उचित मात्रा में स्थान मिलने चाहिए । 

(१२) संविधान में मुस्लिम सस्कृति, शिक्षा, भाषा, बर्म ब्यक्तियत नियमों 
और राज्य से उपलब्ध भनुदान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त 
सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ॥ + 

(१३) केन्द्रीय भ्रथवा प्रान्तीय कोई भी मन्त्रिमण्डल एक तिहाई मुस्लिम 
सन्त्रियों के बिना नहीं बनाया जाना चाहिए ॥ 

(१४) केन्द्रीय व्यवस्थापिका के संविधान में बिना राज्यों को स्वीकृति के 
कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ॥ 

जिन्ना ने यह चौदह सूत्रीय कार्यक्रम इसलिए तंयार किया था कि विभिन्न 

मुस्लिम संगठन उनके साय हो जाएँ । दिसम्बर १६२८ ई० कोंग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
दी भ्राप्ति के स्य को एक वर्ष के लिए स्थगित केर दिया था । इससे जिम्मा झ्रत्यन्त 
डिन्तित हो उठे थे । उन्होंवे जूत १६२६ ई० में एक पत्र +इरलेण्ड के प्धानमन्दी 
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रैम्जे मेकडोनल्ड को लिखा जिसमे वे चाहते थे कि स्वतत्मता भानदोलन को दुर्बल 
बनाने के लिए पंग्रेज सरकार को भारत मे पुर्णा उत्तरदायी सरकार स्थापित कर देनी 
चाहिए, भौर डोमिनियन स्टेट्स की स्थापता को घोयणा कर देनी चाहिए । उन्होंने 
प्रपने पत्र में लिखा “भारत का इ ग्लण्ड के कयन पर से विश्वास उठ गया है 
भारत और इग्लेण्ड को सरकारों ने १६२४ ई० से समस्त न्यायोवित माँगों के प्रति 
ऐसा दृष्टिकोण अ्रपनाया है जिससे प्रत्येक राजनीतिक दल इस निरणेय पर पहुच गया 
है कि न्याय पभौर उचित कार्य की कोई झ्राशा नहीं हैं। इसलिए भारत में एक वर्ग 
पूर्ण स्वतस्त्रता'"“““के पक्ष में है भोर बिना भ्रतिशयोक्ति के मैं कह सकता हूँ दि 
स्वतन्त्ता आन्दोलन जोर पकड़ रहा है क्योकि इण्डियन नेशनल काँग्रेस इसका समर्थन 
कर रही है ।”२८ 

इस पत्र में जिन्ना ने एक प्रन्तरदलीय सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया था। 
लेकिन मतलूब का मह कहना गलत है कि इसी आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाया 
गया था। जिन्ना केवल यह चाहते थे कि १५ के लगभग भारतीय सदस्यों को 
प्रामन्त्रित किया जाए, किन्तु सम्मेलन में इससे कहो भ्रधिक सदस्य बुलाये गये थे । केवल 
अप्रेज़ो के प्रघीव भारत के हो ५८ सदस्य भाग ले रहे थे। भारतीय नरेशी के 
प्रतिनिधि इसके झतिरिक्त थे जिन्ना ने उनके विषय में वर्णव तक भी नहीं किया था। 

१६२६ ई० में जिन्ना भारत में मुसलमानों से पूरी तरह तभ ञ्रा छुके थे क्योकि 
वे संगठित नही थे । कुछ मुधलमान काँग्रेस के पक्ष में थे भर कुछ अग्रेज़ सरकार के 
पक्ष मे । इस फूट और अ्रसगछित व्यवम्था से दुखी होकर जिम ने इग्लेण्ड में रहने 
का निश्चय किया ।२४ * 

गोलमेज सम्मेलन के प्रयम भ्रविवेशन में जिन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 
भारतीय समस्या का हल चार पश्ञी के सन्दर्भ में ही सभव था। प्रग्रेज़, भारतीय 
नरेश, हिन्दू तथा मुसलमान । भारतीय संघ के स्वरुप पर काफी बाद-विवाद होता 
रहा था और जिद्ना ग्रग्नेशी श्ास्तों और भारतीय राज्यों को समान स्तर पर समभते 
थे। यदि अश्रखिल भारतीय सघ सभव न हो तब अग्रेज़ी प्रान्तो का ही सघ बगाया 
जाना चाहिए | इस सम्मेतन के समक्ष भी मुख्य समस्या हिन्दू मुस्लिम वाद-विवाद 
कीथी। जिप्मा ने अपनी यह घारणा €्प्ट वी कि भारतीय सरकार के लिए 
किसी भी सविधान वी 'रचसा उत्त समय तक सभव नहीं थी जवतक कि हिस्दू मुस्लिम 
समस्या का ऐसा हल न हो जाए,३? जिसमे मुसलभानों को पूरी त्तरह सुरक्षा 
झनुभव हो । उतका सहयोग और सहमति उपलब्ध हुए विना कोई सविधान भारत में 








२८. रफ़ीक अफजल, पृ० ३०८-३१० । 
२६. गद जिन्ना ने स्वयं ४ फरवरी, १६३८ ई० के अलोगढड़ में भाषण देते हुए बढ्ा बा। 

तररोदें, १० १११०९१२ भू 
३०. रफीड बफूजस, पु० सेश्४-४०७ ॥ 


मोहम्मद झली जिता १५७ 


२४ घटे भी नहीं चल सकता था । कोई भी संविधान मुसलमानों को उस समय तक 
स्वीकृत नही होगा जवतक उनकी माँगें स्वीकृत न हो जाएँ। बिना अल्पसंख्यकों 
की समस्या के हल किये हुए संविधान को समस्या को हल वेकार था ।३१ इस प्रकार 
मोलमेज सम्मेलन में यह स्पष्ट हो चुका था कि जिन्‍ना किसी भी प्रकार के संवैधानिक 
विकास को उस समय तक भअ्रमम्भव समभते थे जवतक कि साम्प्रदापिक समस्या का 
हल ने निकल भाए । 
जिप्ना इस सम्मेलन में मुमलमानों के विभिन्न दृष्टिकोणों तथा काँग्रेस भोर 
प्रस्य पक्षों के तकों से ग्रत्यन्त निराश हो गये थे । बोलियो के झनुसार जिन्ना भारत 
के किसी प्रभावशाली पक्ष का प्रतिनिधित्व नही करते थे इसलिए उन्हें तीसरे गोलमेज 
सम्मेलन में सम्मिलित नहीं किया गया था । निराशा की अवस्था में उन्होंने इंग्लैण्ड 
मे हो ठहरकर वकालत करने का निश्चय किया ।3 २ १६३०-३४ ई० के भध्य जिन्ना 
भारतोय राजनोति से झलग-थलग पड़ गए । इस बीच साम्प्रदायिक निणंय प्रंग्रेज 
मरकार द्वारा धोषित किया गया जिसे मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया था। 
१६३५ ई० में जिनना भारत लौट झ्नाएं। 
जिन्ना ने १६३५ ई० के एक्ट की संधीय व्यवस्था को केन्द्रीय लेजिस्लेटिव 

कौंसिल द्वारा भस्वीकृत करवा दिया था। लेकिन जब १६३६ ई० में उन्हें यह 
ज्ञात हुआ कि १६३५ ई० का एक्ट लागू होगा, झौर उन्हें यह भी ज्ञात हुमा कि 
मुस्लिम राजनोति उसी प्रकार से प्रान्तीयता के बन्धनों में जकडी हुई थी जैसी 
१६२६-३० ई में, तत्र उन्हें 'निराशाओं ने अधिक निडर बना दिया! ।३3 भ्रप्रैल,१६३६ 
ई० में उन्होने मुस्लिम लोग को अखिल भारतीय रूप देने और मए निर्वाचनों मे भाग 
लेने का निश्चय किया । अक्तूबर १६३७ ई० में ही जबकि 'कांग्रेस के मस्त्रिमण्डलो 
को बचे हुए कुछ सप्ताह से श्रधिक नही हुए थे जिना ने यह प्राक्षेप सगाना झारस्म 
कर दिया था कि मुसलमान कांग्रेस सरकार में किसो न्याय की ग्राशा नही कर क्षकते 
ये । जिन्ना ने वन्‍्दे मातरम्‌, हिन्दी मापा को प्रोत्साहत तथा काँग्रेसी घ्यज को सम्मान 
देने के विषय में शिकायत को थी ३४ अप्रैल १६३८ ई० मे नेहरू जिन्ना के मध्य हुए 

पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों नेताओं में कई मौलिक पन्तर 
थे। जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वीकार 
कर लिया जाएं। नेहरू उसे केवल एक साम्प्रदायिक संगठन मानने को तैयार ये 

जिस प्रकार के साम्प्रदायिक सगठन विभिन्न थे । जिन्ना ने यह आक्षेप भी लगाया था 

कि काँग्रेस का व्यवहार एकाथिकारी तथा प्रभुत्वमम्पन्त संस्था का सा था। कॉँग्रेती 


३१ बड़ी, पूृ० ४०६। 
, हैरे बोनियो, पृ० ६६। 
३३ बही 
३४, जिन्ना का मुस्लिम लीग अध्यक्षीय भाषण | फ़िलिप्स * दी इवोह्यूजन ज्ॉक इण्डिया 
४ एण्ड पाकिस्तान, पृ० इ४७। 


ष आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


पं के पत्र में उन्हें भहंभाव स्पष्ट होता या । १२ परप्रेल, १६३८ ई० के पत्र में 
गा ने समस्त भगड़े की बुनियाद स्पष्ट करदी थी। उन्होंने कहा था :“जबतक 
मुस्लिम लीग को काँग्रेस पूर्ण समानता के स्तर पर स्वीकार नहीं करती 
: एक हिन्दू मुस्लिम समभोते के विषय में बातचीत नहीं करती तबतक हमें 
क्षा करनी पड़ेगी झौर भपनी झान्तरिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। बह 
टूमारे महत्त्व भौर प्रतिष्ठा का सूचक होगा” ।३3४ श्रपते भ्रध्यक्षीय भाषण में 
म्थर १६३८ ई७ में उन्होंने काँग्रेस के एक राष्ट्रीय स्वप्न की तीव्र झालोचना की 
उन्होने काँग्रेस को केवल एक हिन्दू संगठन बताया था | १६३१ ई० में ही जिन्ना 
कहा था कि भारत की समस्या को सुलभाने के लिये चार पक्षों में बातचीत 
श्यक थी 3९ भ्रंग्रेज सरकार, भारतीय राज्य, मुसवमान झोर हिन्दू । यह ही 
उन्होंने १९३८ ई० में भो दोहराया था ।3% 

१६३७ ई० के निर्वाचनों से यह स्पष्ट हो छुका था कि किसी भी केन्द्रीय 
स्था में हिन्दुओं का बहुमत रहेगा | इसलिए किसी ऐसी मोजना को प्रस्तुत 
गा आवश्यक हो गया था जिसका मुसलमान जनता तेथा विभिन्‍न मुस्लिम दल 
इन करें भौर अग्रेज़ी सरकार भी उसे स्वीकार कर ले । जिन्ना को कांग्रेस की स्वीकृति 
इतनी चिन्ता नही थी। अक्तूबर १६३८ ई० मे भारत से चार मुसलमानों का 
सदस्य मण्डल मिश्र भें हो रहे पलेस्टाइन सम्मेलन से भाग लेने के लिगरे गया । 
समय जिन्ना इकबाल द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य भारत विभाजन योजवामों पर 
7र कर रहे थे । इसी मण्डल के दो सदस्य लीग की कार्यकारिणी के सदस्य भी थे । 
दस्य इंग्लैण्ड मे भारत उपसचिव तथा सचिव से मिले भौर उनसे भारत विभाजन 
पोजना का वर्णन किया | उन श्रधिकारियों की परोक्ष रूप से सहमति मिल जाने 
श्वातू, तथा उन लोगो के मई १६३६ ई० में भारत लौट आने के पश्चात्‌ ही 
जन योजना के सम्बन्ध में कोई कार्य किया जा सका ॥35 मुस्लिम लीग द्वारा 
स॑ पर लगाए गए भ्राक्षेप सम्बन्धी 'पिरपुर रिपोर्ट" भी इसी समय प्रकाशित की 
थी । इसी प्रकार विहार मे काँग्रेस प्रशासन के दोषों को स्पष्ट करने के लिए 
फ रिपोर्ट! प्रकाशित की गई | १६३६ ई० मे कांग्रेस मस्व्रिमण्डलो के त्यागपत्र 

जाने के पश्चात्‌ जिन्ना ने देश भर के मुसलमानों को परामर्श दिया कि वे 


३५. नेहरू जिश्ना पत्र ग्यवटार : फ़िलिप्स, पृ० ३४८-३१० 

३६. रफीक अफ़जज्न, पृ० ३१३ ॥ 

३७ फिलिप्स, पू० ३५१ ६ जिन्नाता मुस्लिम लीग के पटना अश्निवेशत का अभ्यक्षीय 
भाषण 

३८ घलीफ उज्जमान * पाववे टू पाकिस्तात, पूृ० २०४-२०६। अबदुवर १६३८ ई० में 
सिन्‍्ध मृस्तिम लीक ने एक प्रस्ताव प्रास करके मुस्लिम लोग को एक ऐसे सविधाव 
बनाने का उत्तरदायित्व सौप दिया था जिससे भारत के शुमलसानों को धुर्णे स्वतस्वदा 
मिल मकै। खालिद बित सईद : बाकि रतान, दी फो्मेटिव फ्रेज, पू० १०७ ॥ 


मोहम्मद प्रली जिन्ना १५६ 


२२ दिसम्बर, १६३६ ई० को 'मुक्ति दिवस! के रूप में मनाएँ क्‍योंकि काँग्रेस मन्त्रि- 
मण्डल समाप्त हो चुके ये । भारतीय मुसलमानों को इस प्रकार उत्तेजित किया 
गया कि वे काँग्रेसी प्रशासन के विरुद्ध जिन्ना वेः क्ाल्मनिक भराक्षेपों को सही सममने 
लगे [उर 
एक श्रोर तो काँग्रेसी प्रशासघत के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काया जा रहा 
था, दूसरी भोर जिप्ना का यह प्रयत्त रहा कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम 
लीग का नेतृत्व स्वीकार करने पर बाध्य किया जाए, तया मुस्लिम लीग को केवल 
उच्च थर्ग का दल न रखकर जतसाधारण का दल बना दिया जाएं । पंजाब, बंगाल 
प्रौर सिन्ध के प्रान्तीय मुस्लिम संगठनों का सहयोग तथा समर्थन प्राप्त करने का 
प्रथक्‌ प्रयत्न जिन्ना ने किया जिसमे कुछ बाधाओं के पश्चात्‌ उन्हे पर्याप्त सफलता 
उपलब्ध हुई । 

इसी अवधि में जिन्ना यह भी कहते रहे कि कांग्रेस को साम्प्रदायिक समस्या 
को हेल करना चाहिए । काँग्रेस यह भली-माँति जानतो थी कि मुस्लिम लोग का 
मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों में कोई विशेष प्रभाव नहीं था । इसलिए वहू लीग की 
इस चेतावनी पर विशेष ध्यान नहीं देती थी | जिश्ना यह चाहते थे कि हिन्दू मुस्लिम 
ममभौते का यदि कोई हल हो तो केवल मुस्लिम लोग के माध्यम से। इसलिए 
काँग्रेस भौर लीग के दृष्टिकोणों में एक मौलिक अन्तर वना रहा । केन्द्रीय लेजिस्लेटिव 
कौंसिल में मुस्लिम लीग के सदस्थों की स्थिति महत्त्वपूर्ण थी क्‍योंकि काँग्रेस को 
भ्रयव। सरकारी पक्ष को जिन्ना का नेठृत्व वाले गुट के समयेन के झभाव में बहुमत 
मिलने की संभावता नहीं थी । लीग की कार्यकारिणी के दो सदस्य इंग्लैण्ड में मारत 
उपसचिय तया भारत सचिव से क्रमशः १४ और २० मार्च, १६३६ ईं० को मिल 
चुके थे जिन्होंने मारत विभाजन के प्रस्ताव के प्रति सहानुभूति प्रकट को थी । 

इसके तुरन्त बाद २२ मार्च, १६३६ ई० को जिप्ना ने अपनी नीति में 
परिवर्तत की घोपणा को और चेतावनी के रूप में पृथक्‌ मुस्लिम व्यक्तित्व की 
घोषणा की । 

“तुम दोनों (कॉग्रेसी और सरकारी मत वाले सदस्य) म्लिकर भी हमारी 
आत्मा को नष्ट करने भे कमी सफल न हो सकोगे। तुम उस सम्यता को न मिटा 
मेकोंगे उस इस्लामी सम्यता को जो हमें विरासत में मिलो है। हमारे धर्म का 
पका जीवित है, जीवित रहा है भर रहेगा"""*“हम एक निर्त॑य पर पहुँच चुके 
हैं और हमने यह हृढ निर्णय कर लिया है कि यदि हमे मरना ही है तो लडते-वडते 
मर जायेंगे ।! 

१६ जनवरी, १६४० में जिया ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने 
इस यात पर बल दिया था क्रि अग्रेज़ों को यह सप्कक लेना चाहिये कि हिन्दू और 


३६ फ़िलिप्म, दृ० ३५२-३१३। 


१६० भाधुनिक भारत में मूस्लिम राजनीतिक विचारक 


इस्लाम घसमं दो पृषछू भौर मिप्ष सम्यतामों के थोतक थे भौर उनमें परस्पर उतना 
ही भंतर था शितना शूरोप की दो कौमों में होता था । यह घारणा १६३३-३४ ई० 
में पालियामेट की जोइन्ट सिलेवट कमेटी मे भी स्वीझार करली थी । इसलिये भारत 
में पश्चिमी प्रजातस्तरीय संविधान ठीक नहीं था । इस लेख के प्रस्त में मिला का 
सुझाव था कि एक ऐसे सवियान का निर्माण होता चाहिये जो गद् स्वीकार 
करे कि भारत में दो छौमे हूँ भौर उत दोनों को माढृ-भूमि के नियन्दस का सविकाद 
होना चाहिये ।४० 

जिन्ना ने मार्च १६४० ई० में मुस्लिम लीग भधिवेशन में पाकिस्ताव प्रस्ताव 
पास करवाया था। डि्तु इस योजना के निर्माश में जिन्ना का योगदान बहुत कर्म 
था। १६३० ई० में डॉ० इफ़बाल के मुस्लिम आस्तों को प्ृथक्‌ राज्यों में बना देते 
की माँग के पश्चात्‌ इस प्रकार की विभिन्न योजनाएँ बन रही थी। १६२०-३८ 
के मध्य कौ योजनाएँ काल्पतिक अधिक दिखाई पड़ती थी ।*' इसके झतिरिक्त इस 
सब योजनाों में यह ग्रावश्यकः मान तिमा गया था कि किसी प्रफार का सम्बन्ध 
अखिल भारतीय संघ के साथ रखा जाए । जिन्ना इस प्रकार की कोई योजना वही 
चाहते थे ।४९ पाकिस्तान योजवा को मार्च १६४० ई० में प्रस्तुत करते समय जिन्ना 
ने कहा था कि एक ध्च्छा सेना संचालक उस समय तक 'म्राक्रमण करो'का आदिश 
नही देता जबतक उसे विजय का विश्वास ने हो अषवा उसे पम्मानपूर्ण पराजय बा 
विश्वास तो निश्चित रूप से होना ही चाहिये । रे 

मार्च, १६४० ई० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अ्रविवेशन में 
अपने प्रध्यक्षीय भाषश में मिन्ना ने काँग्रेस पर यह आश्षेप पुन. लगावा कि कांग्रेस 
एक हिस्दू सगठन था भौर मुसलमानों के जिये उसको बोलते का अ्रधिकार नही पा, 
क्योकि जबतक मुहिलम लीग अपना यह दावा स्वीकार न करा ते, उस समय तके 
उसकी कोई भी माँय स्वीकृत होते की संभावना नही थी । 

१६३७-४० ई० में जिन्ना का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने मुस्लिम 
लीग को अखिल भारतीय समठन मे परिवर्तित कर दिया तथा विभिन्न प्रान्तीय 
मुह्लिम लीग व स्रेगठनों के स्थान पर मुहिलिम लीग का अल स्थापित कर दिया । 





४०, मदद ते 'टाइम और टाइड' में प्रकाशित हुआ था और सुध्तिम लीग दर गरकादित 
फृव्डियाज्‌ ग्रोवतम ऑफ दरफ्यूवर कॉ्स्टट्यूशन' में पृ० २२-२८ पर अकाशित है! 

५ इन योजनाओं वा विस्तृष. विवरण इस पुस्तक की सोमाओ से बाहर है। इसलिये यहाँ 
वर नहीं त्िया गफ है। देविए धाविद वित सईद प्राडिस्वान, दी फोमोटिंव फेज, 
बृ० १०७-११६ 

ड२ १६४४ ई० में जि याँधी वा इसी आधार पर अद्फज दो गईं थी हि. गधी एर 

सच वी स्थापायां छे लिये संदमठ थे जिसमें सुशिन शति स्वीर्त हो जाएं लेवित इछ 
सामान्य द्विंतो है लिये एक खप के अश्वीन रहें । 

४३ २१ सदस्दर, १६४४ ई७ भो जिंप्ा जा वेशावर में साषण इशशादात, है? र३४। 


डा 


के 


मोहम्मद झली जिन्ना श्द१ 


उन्होंने मार्च, १६४० ६० में परामर्श दिया था : 

“में चाहता हैँ कि आप अपने आपको संगठित करने का महत्त्व समभ लें' 
शाप प्रपनी झान्तरिक शक्ति के ग्रतिरिक्त अन्य किसी पर भरोसा नहीं कर सकते । 
अपने आप पर निर्भर रहो । अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते के लिये अपने में 
शक्ति पैदा करो ।” उन्होंगे आगे कहा : “अंग्रेज सरकार द्वारा भारत के भविष्य के 
सविधान के सन्दर्भ मे कोई घोषणा बिना हमारी महमति नहीं की जानी चाहिये" 
यदि ऐसी कोई घोषणा की जाती है और विना हमारी स्वीकृति और सहमति के 
कोई ग्रन्तरिम समझौता किया जाता है तो भारत के मुसलमान इसका विरोध 
करेंगे (/४४ 

ज़िन्ना ने एक भ्रन्य कार्य यह ऊिया कि मुसलमानों को एक अल्प संझुपक वर्ग के 
स्थान पर एक कौम बताया और भारत के भावी संविधान का प्रजातन्त्रीय आधारों 

पर गठत ग्रसम्भव तथा भअ्रव्यवहारिक बताया । उन्होने उसी प्रकार के सर्क॑ दोहराएं 
जो डा० इकबाल ने अपने _१६३० ई० के भाषण में दिए थे। जिन्ना ने कहा कि 
“एक हजार वर्षों के सम्पर्क के बावजूद ऐसी राष्ट्रीयताएँ जो सदा की भाँति भिन्न 
भौर प्रलग-पलग है, केवल प्रजातन्त्रीय प्रणाली की स्थापना से किस प्रकार एक 
राष्ट्र बन सकती है ? “*“““भारत की समस्या अन्तर्जातीय न होकर अन्तर्राप्ट्रीय है । 
यदि पंग्रेजी सरकार इस उप-महाद्वोप के लोगो की सुख और समृद्धि की इच्छुक है 
तब एक मात्र विकल्प यही है कि भारत को कई राज्यों में विभक्त करके यहाँ की 
बड़ी कौमों को पृथक्‌-पृथक्‌ भाग दे दिये जाएं““यह एक स्वप्न है कि भारत में 
हिन्दू भौर मुसलमात एक सम्मिलित राष्ट्रीयता प्राप्त कर सकेंगे (” हिन्दू भौर 
मुसलमानों की भिन्नताएँ बताते हुएं जिन्ना इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “ये दोनों 
सम्प्रदाय बिल्कुल भिन्न थे"****० 'वर्तमान . ऋत्रिम एकता केवल अंग्रेजी राज्य की देन 
है'“““भारत के मुसलमान किसी भी ऐसे सविधान को स्वीकार नही करेंगे जिसमे 
हुसंख्यक हिन्दुओं की सरकार स्थापित हो सके (!” 

“मुसलमान एक प्रल्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं।"***+'* वे प्रत्येक परिभाषा के 
झनुस्तार एक कौम (नेशन) हैं और उन्हें अपना वतन, राज्य तथा क्षेत्रफल मिलता 
चाहिये **““हम अपने लक्ष्य से डरा घमकाकर विचलित नहीं किये जा सकते''**'/४२ 
उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग से सामान्य घुस्लिम वर्गों को उत्तेजित करने के लिए कहा । 

१६४० ई० के मुस्लिम लीग भ्रधिवेशन में पाण्ति पहले प्रस्ताव द्वारा यह 
घोषणा कर दी गई कि कोई भी भावी संवैधानिक योजना उस समय तक भारत के 
भुसलमानों को स्वीकृत नहीं होगी जबतक वह उनकी स्वीहृति भौर सहमति से न 
बनाई गई हो । इस भावी योजना का भाघार भी स्पप्ट कर दिया गयाथा कि 


४. जिशा का अध्यक्षोय भाषण : वु० ३-८१ इण्डियाज भोदत्म ऑफ हर पयूचर कॉन्स्टी- 
ड्यूधन (मुस्निम लोग द्वारा अकाशिव) १६४० । 
४४, जिन्ना का अध्यक्षीप भाग : बद्ी, पृ० १२-१४ ६ 


१६२ झाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


भौगोलिक €॑ब्टि से साथ लगने वाले क्षेत्रों रो कुछ फेर बदल के पश्यात्‌ इस प्रकार 
बाँट दिया जाए कि भारत के उत्तर-पश्चिमी भौर उत्तसयपूर्वो क्षेत्रों को पृषक्‌ राज्यों 
में परिवर्तित कर दिया जाए जिसमें प्रत्येक इकाई पूर्णों रुपसे प्रमुत्व सम्पन्न हो ४ 
मई, १६४० ई० में भुस्लिम लीग के यम्वई प्रादेशिक भ्रखिवेशन को प्रपने 
संदेश में डिप्ना ने बहा: “४सिल भारतीय मुस्लिम लोग ने भारत के मुसलमानों 
फो सही दिशा दिया दी है। उसने उन्हें एक उत्तम कार्यक्रम, एक नीति, एंक मंच 
और एक ध्वज प्रदात विया है"'“मारतीय राष्ट्र मेवल शांग्रेस हाई गमाण्ड के 
मस्तिष्क में ही विद्यमान है ।7/४५ 
जिश्ना ने भपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा प्रस्ताव 
गह था कि हिन्दू शोर मुगलमान दो सम्मानपुर्०ों बरैमों की भाँति साथ-साथ भच्छें 
पडोसियों की भाँति रहें, म कि हिन्दू उच्च भौर भुसलमान विम्न कौम की भाँति रहें 
जिसमे हिस्दू बहुमत मुसलमानों पर वियन्त्रण करें। वे भारत विभाजन वी इस 
मोजना यो सास्प्रदादिक ही नही बल्कि राजनीतिक समस्याप्तों का हल समभते ये 
वयोकि इस बोजना के प्रधीत हिस्दू भौर मुस्ततकान समान प्रिकार झौर स्थान 
प्राप्त कर सर्कगे ।४६ 
जिम्मा मे पाविर्तात का भौचित्य सैड्धान्तिक रूप में तो यह बताया था कि 
चूँकि मुसलमान एक कौम [नेशन) हैं. इसलिए उन्हें परंथक राज्य चाहिए । यह तर 
इसलिए ग्ररतुत किया यया था क्योकि इसी राष्ट्रीयवा (कौमिगत) के घाषार पर 
महूदियों को पैलेस्टाइन मे रथान मिलने की मात हो रही भी । किन्तु वास्तव मन 
उन्होंने "पानिर्तान की माँग प्रस्तुत करके भारतीय मुसलमानों के दिलों मे जो 
भावषनाएँ थी उनको निडरता से पक्ट कर दिया था।”*£ मह भावना थी कि 
मुसलमान हिदुप्रो के भ्रधीन ने रहें ॥ पाकिस्तान के लिए संघर्ष श्रंप्रेशों से नही 
बहिक कांग्रेस से (जिसे वे वेवल एक हिन्दू संगठम कद्ते थे) भा। सवम्बर १६४० 
मे उन्होंने कहा कि “हम इंगर्लण्ड से प्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर्ता चाहते हैं । यही 
कारण है कि हमने प्रारम्भ से ही इंगर्लण्ड के मार्ग में रुकावटें नहीं डाली । 
उदाहरणार्थ यद्यपि प्राविस्तान ही हमारी नौका का लथ्य है फिर भी हमने 
इंगलैण्ड सरकार के समर्थन के लिये पाकिस्तान की माँग को पूर्वे शर्ते के रुप में 
नहीं रखा । हमते केवल यह्‌ श्राश्वासन चाहा कि इगलेण्ड सरकार कांग्रेस से 
कोई स्थायी या भ्रस्थायी समभौता करके हमारा साथ ते छोड़ दे ।”"९ यदि क्ष्मी 





४६. मुत्लिम लोग अधिवेशन (१६४० ई०) में पास किया दुआ अक्तीद हैं० १ 
यही, पृ० १६-१७ ? 

४७. वही, पृ० १९-१६ ॥। 

४६ बही, पृ० २०१ 

४६, जिधा बा १० मार्च १६४१ वा भाषण तकरीरें, पृ० १६६॥ 

४०. जिम्मा का सवम्बर १६४० का भाषण' तकरीरें, पृ० १४९। 


मोहम्मद अली जिन्ना १६३ 


समय ऐसा प्रतीत भी होता था कि जिन्ना अंग्रेज सरकार का विरोध कर रहे थे तो 
उसका केवल कारण यह था कि गग्रेश सरकार कांग्रेस को श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
समभती थी ।** 

१६४०-४६ ई० के मध्य घटनाओं का क्रम बड़े वेग से चला । लेकिन इन 
सबमें जिश्ना का लक्ष्य हिन्दू मुसलमानों में समानता प्राप्त करना था| उन्होने यह 
बात भ्रपते विभिन्न भाषणों में कही थी । ६ मार्च १६४० ई० को झलीगढ़ में भाषण 
देते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दू मुस्लिम समझौता 'केवल समानता के झाधार पर 
सम्भव था! न कि गाँधीजी की शर्तों पर ।४९ चूंकि यह समानता पश्चिमी प्रजातन्त्रीय 
प्रणाली से उपलब्ध नहीं हो सकती थी इसलिए ये भ्रजातन्त्रीय प्रणाली के विरुद्ध 
थे उनका तर्क था कि इस्लाम ऐसे प्रजातन्त्र पर विश्वास नहीं रखता जिसमें 
निर्शय का अधिकार गैर मुसलमानों को हो ।४३ उन्होंने हिन्दू मुश्लिम समभौते के 
सम्भव न होने के लिए मुख्य कारण यही बताया कि मुसलमान भारत के भावी 
प्रशासन में बरावर के साभीदार होना चाहते थे |४ यह माँग किसी भी प्रजातान्त्रिक 
आधार पर उचित नहीं ठहराई जा सकती थी । इसलिए किसी समभौते का प्रश्न ही 
नहीं उठता था । 

आरत भें एक केन्द्रीय भथवा संघीय व्यवस्था की स्थापना को जिन्ना ने 
“हिन्दू राज्य का स्वप्न” कहता झारम्म किया। मुस्लिम भावनाओं को उत्तेजित 
करके झपने साथ रखने के लिए उन्होंने कहा था कि “आज हम केवल एक चौथाई 
भारत चाहते हैं और तीन चौथाई उनके लिए छोड़ देने को तैयार हैं। यदि उन्होंने 
अधिक जिंद की तो शायद उन्हें यह भी न मिले ।/*४ एक अन्य अवसर पर उन्होंने 
कहा कि “हिन्दुओं ने पिछले एक हजार वर्षों से भारत पर राज्य नही किया था। 
हम उन्हें ३/४ भारत राज्य करने के लिए दे रहे हैं। हमारे १/४ भारत पर 
लालच की हृ्टि न रखो ।”४६ उनके भ्रनुसार भारत के मुसलमान कभी हिन्दू राज्य 
स्वीकार न करेंगे और परिणाम यह होगा कि देश में प्रव्धवस्था शौर झराजकता 
फैल जायगी ।*० १६३६ ई० भे मौलाना शौकत झली की मूर्ति का भ्रनावरण करते 
हुए जिन्ना ने कहा था कि वर्तमान राजनीतिक समस्या यह थी कि इंगलेण्ड सारे 
भारत पर राज्य करने का इच्छुक था और गांधीजी इस्लामी भारत के शासक बनना 
चाहते थे और वे दोनों मे किसी एक को या समान रूप से दोनो को मुसलमानों पर 





“ ४१. जिश्मा री १३ सितम्बर, १४४२ की प्रेस कॉन्फ्रेल्स, तकरीरें, पृ० २०७ ६ 
४२ तक्रीरें, घृ० १४१-१४२१३ 
५३ वही । 
४४, वही, पृ० १६२, १६५, १३० । 
४४. वही । 
३६. वही, पु० २३०३ 
४७. वी, पृ० २३३, र४६ ॥ 


१४ भाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


नियन्धश स्थापित करने नही देंगे ।*९ १६४५ ई० में भारत में एक राज्य बने रहने 
के ग्रुभाव को ये मुसलमानों की दासता या सुझाव कहते थे ।१* 

पाकिस्तान योजना के भौपचारिक रुप से प्रस्तुत करने के पूर्व ही जिप्ता ने 
भप्रेज़ सरकार के समझ यह माँग रसी थी फि कोई भी झागामी सुधार योजना उस 
समय तक लागू नं की जाए जबतक उसके लिए लीग की पूर्व भ्नुमति न प्राप्त हो 
जाए(० | प्रगस्त १६४० ई० में भंग्रेठों ने लीग के हृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया 
था । इससे जिप्ना को बदुत वल मिला था ।** क्रिप्स योजना ने पाकिस्तान को परोक्ष 
रूप में स्वीकार कर लिया था जिम्मा के पनुसार इस ग्ोजना का महत्त्व ही यह 
था ।६३ मुसलमानों की पृथकता को स्पष्ट करने के लिये जिप्ना ने मुसलमानों को 
गाँघीजी के 'भारत छोडो' भान्दोलन से भ्रलग रहने का परामर्श दिया घा। उन्होंने 
ने केवल “भारत छोडो' भान्दोचन को ही मुप्तनमानों के विरुद्ध बताया बल्कि यह भी 
कहा कि यदि मुसलमान इसमें सम्मिलित हो गए तो फिर कांग्रेस समस्त देश का 
प्रतिनिधित्व कर सकेगी भौर मुस्लिम सींग का भस्तित्व ही सतरे में पड़ जायगा।* * 
१६४५ ई० में धलूविस्तान में बोलते हुए जिन्ना ते इस बात में गौरव भनुभव किया 
था कि मुस्लिम लौग के परामर्श के अनुसार मुसलमात १६४२ ई० के झान्दोलन से 
बिल्कुल प्रतग रहे ।९४ शिमता कॉन्फ्रेन्स द्वारा कार्य-कारिणी में हिल्दू मुस्लिम समान 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीवयर कर लिया गया था भौर केबिनेट मिशन प्लान 
मे प्रास्तों के समक्ष केन्द्र के नियस्म्रण से भ्लग रहने का विकल्प प्रस्तुत किया था । 
इसके पश्चात्‌ जिन्ना को केवल इतना कार्य करना शेप रह गया था कि वह संयुक्त 
भारत मे शान्ति व्यवस्था प्रसम्भव कर दे । ऐसा कर देने पर पाकिस्तान की उपलब्धि 
अथवा भारत विभाजन निश्चित-सा प्रतीत होता था । 

जिन्ना राजनीति में मैकयावेली का शिष्य या उसके भनुसार राजनीति में 
कोई निश्चित सिद्धान्त कभी नहीं होता ।६९१ जिन्ना भ्पने सिद्धान्तों को परिस्थितियों 
के प्रतुसतार बदलते रहते थे । आरम्भ मे वे पृथक्‌ निर्वाचन प्रशाली को मुसलमानों के 
प्रधिकारों की सुरक्षा के लिये आवश्यक समभते थे । वाद मे कुछ प्रान्तो (सिन्ध प्रौर 
सीमाप्रान्त) को अलग कर देने पर बल देते थे शौर केद में एक तिहाई स्थान प्राप्त 
कर लेना चाहते थे भ्ौर अन्त मे वे भारत विभाजन के समर्थक थे । इसका उज्जवल 


४८. इरशादात, पृ० ७६ । 

४६ बी, पृ० २२५॥ 

६० जिद्मा द्वारा मुस्लिम सींग को दिया गया मुझाव ३ हवरीरें, १० १३५॥ सह धर 
फरवरी १६४० की थी । 

६१ तबरीरें, पृ० १४४ ।॥ 

६२. वही, पृ० १६७-१ ६८ ॥ 

६३. बही, पू० २२७, २३६-२३७ (नवम्वर १६४२) । 

६४. इरशादात-ए-जिन्ना, पृ० २२२।॥ 

६४, तक रीरे, पृ० १०७३ 


मोहम्मद अली जिन्ना १६५ 


उदाहरण इस बात से मिल सकता है कि दिसम्बर १६४० ई० में जिन्ना ने पाकिस्तान 
योजवा के पक्ष में यह तर्क दिया था कि जिस प्रकार एक सम्मिलित परिवार में दो भाइयों 
के लिए मिलकर रहता अमम्भव हो जाते की स्थिति में सम्पत्ति विभाजन के परचात्‌ 
वे शान्तिपूर्वक रह सकते ये उसी प्रकार मारत विभाजन भी लाभदायक होगा ॥६ ६ 
लेकिन जब १६४४ ई० में महात्मा गाँधी ने यही तक प्रस्तुत किया तो जिन्ना नें 
इसे स्वीकार नही किया, क्योकि उस स्थिति में उन्हें एक केन्द्रीय व्यवस्था के प्रघीन 
रहना पड़ता ।६० सितम्बर १६४४ ई० में गाँधीजी भारत को दो राष्ट्रों का देश तो 
स्वीकार करने के लिये तंयार नही थे । वे इरो एक संयुक्त परिवार मान सकते थे 
जिसके वें मुसलमान सदस्य जो उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-प्र्वों भागो में वहुमत में थे, 
अलग रहना चाहते थे । गाँधीजी मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को निम्न शर्तों 
पर स्वीकार करने के लिये तंयार थे : 
(१) निर्धारित क्षेत्रों के निवासियों की इच्छा किसी निर्वाचन अथवा प्रन्य 
पद्धति द्वारा जान लिया जाए। 
« (२) यदि उनका हाँ में उत्तर हो तो भारत की स्वतस्तता मिलने के 
पश्चात्‌ उन्हें अलग स्वतन्त्र राज्यों में संगठित कर दिया जाए। 
(३) एक संधि द्वारा वाह्म सुरक्षा, ग्रान्तरिक संचार साघन, झायात-निर्यात 
आदि विपयों का संचालन किया जाए । 
लाहौर प्रस्ताव के परिणामस्वरूप जो व्यवस्था उत्पन्न हो सकती थी उसे 
गाँधीजी ने स्वीकार किया किन्तु दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । जिन्ना 
ने गाँधीजी के पत्र को स्वीकृत नही किया त्या इस समय तक उनके लाहौर प्रस्ताव में 
एक परिवर्तन भरा चुका था । वे भव उत्तर-पूर्वों और उत्तर-पश्विमी भागों को 
पाकिस्तान के दो क्षेत्र मानने लगे थे। दोनों को दो पृथक राज्यों मे परिवर्तन के 
विर्द्ध हो चुके थे । जिन्ना उपरोक्त विभाजन के पश्चात एक केस्द्रीय व्यवस्था के भी 
विरुद्ध थे क्योकि वे इस प्रकार के सम्मिलित प्रवन्धों का उत्तरदायित्व दोनों देशों की 
संवेधानिक समाओ को प्रदान करना चाहते थे । 
जिन्ना एक कुशल वार्ताकार थे) उन्होंते गांधीजी या राजगोप्रालाचारी के 
प्रस्तावों को इसलिए अस्तरीकार किया क्रि ये व्यक्तियों द्वारा प्रस्छुत्त किये गये थे । यदि 
थे प्रस्ताव ही काग्रेस द्वारा प्रस्तुत होते तत उनका कहना था कि वे उस पर विचार 
विमर्श कर सकते ये । वे लाहोर प्रस्ताव में निहित सिद्धान्व के लिये सहमति चाहते 
थे जिसमे बाकी व्यवस्था पर विचार घाद में हो सके । 
यदि हम जिश्ना के लक्ष्य को ध्यान में रखें और १६३६ ई० के पूर्व के कार्यों 
पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जिन्ना के विचारों में कोई भोलिक परिवतेन 





६६ तकरीरें, १० १६२-१६३ 
६७. सो. एच. फिलिप्स : दी इबोल्यूजन ऑड इब्डिया एष्ड वाड़िस्तान (१६१८-१६४७), 
धचृ० ३५६-३श८।॥ + 


१६६ प्राधुनिक भारत मैं मुस्लिम राजनीतिक विचारक 


१६३६-३८ ई० के मध्य नही धाया था| जिप्ता के विभिन्न भाषणों को ध्याव में 
रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जिम्मा १६४०-४६ ई० के मर्द्य भी बहुबा यह 
कहते थे कि कांग्रेस और लीग को झआपते में कोई समझौता कर लेना चाहिये या 
लेकिन वे सममौता इसी भ्राधार पर चाहते थे कि हिल्दू मुध्लिम समानता केन्द्र मे 
स्थापित हो जाए भौर मुसलमान केन्द्रीय प्रशासन में जनसंत्या मे एक चौथाई होते 
हुए भी समानता प्राप्त कर लें । यह किसी भी प्रजातान्तिक सिद्धान्त पर सम्भव नहीं 
था इसलिए कोई समभौता भी सम्भव नहीं हुआ । 

बहुधा यह प्रश्द भी पूद्ा जाता है कि क्या भारत विभाजन अवश्यंभावी 
था? संद्धान्तिक स्तर पर इसका उत्तर 'नहीं' में ही दिया जा सकता है। लेकिन 
मुसलमान नेताओं की समानता” की माँग किसी भ्न्‍्य प्राघार पर पूरी नहीं हो 
सकती थी। 


दा) 


आधानक मुस्लिम राजनीतिक 
चिन्तन का कैन्द्र बिन्दु 








भाधुनिक भारत के विभिन्न मुख्य मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने भारतीय 
मुत्तलमानों को राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध मे जागरूक बनाया । इन विचारकों मे 
भोहम्मद भ्रली जिन्ना को छोड़कर शेष सव व्यक्ति इस्लाम और इस्लामी सम्यता से 
भल्रिभाँति परिचित थे | शाह वली उल्लाह, ग्रजीज अहमद, सर सैयद अहमद खाँ, 
मौलाना अबुल कलाम झ्ाजाद, मोहम्मद इकबाल, प्रत्येक ने कुरान के भ्र्य बताने का 
प्रयल्त किया श्र प्रत्येक ने कुरान को एक नई व्याख्या की । प्रत्येक नेता ने इस 
श्यास्या को अपने राजनीतिक कार्यक्रम का एक झावश्यक अंग माना था। इन 
नैत्ताओ्रों ने अपने विभिन्न विचारों झौर नीतियों को कुरान पर आधारित किया था । 
इस कार्य के पीछे यह भावना कार्य कर रही थी कि मुसलमानों को प्रभावित करने 
के लिए “कुरान! के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्लोत इतना अधिक सहायक नहीं हो सकता 
था। यदि सर संयद मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति निप्ठावान बनाना चाहते थे तो 
उन्होंने कुरान भोर हजरत मोहम्मद के जोवन से उदाहरण देकर अपनी नीति को 
पुष्ठ किया था । यदि झवुल कलाम आजाद मुसलमानों को झात्मनिर्भर तथा पग्रेज्ञों 
पर प्राश्षिद रहने से मुक्त करना चाहते थे श्रर एक पृथक दल के रूप में गठित 
करना चाहते थे तब उन्होने भरी कुरान से प्रेरणा ली थी। मोहम्मद अली ने १६१४- 
१६१६ ई० के मध्य कुरान और हदीस का अध्ययत किया था और अपने विभिन्न 
भाषणों में खलीफा के घामिक नेता होने पर बल दिया था। इकवाल भी इस्लामी 
दर्शन के अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही मुसलमानों को अधिक प्रभावित कर सके थे । 
जिक्ना ही ऐसे व्यक्ति थे जो झारम्भ में इस्लामी रग में रगे हुए नहीं ये लेकिन 
मुसल्लमानों का एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए स्वर्य उन्हे भी इस्लामी रंग में 
रगना पड़ा | इकबाल, झाजाद और मोहम्मद भली ने मिल्लत की एकता का विचार 
भी कुरान के भ्राघार पर उचित ठहराया था। यही कारण या कि मुस्लिम राज- 
नीतिक चिन्तन धर्म से जुद्ा रहा झौर विभिन्न भ्रथवा परस्पर विरोबो सिद्धास्तों के 


१६८ आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनौतिक विचारक 


लिए भी एक ही प्रेरणा योत ढूंढा जाता रहा। इसीका परिणाम यह हुआ कि इस 
राजनीतिक बचिन्तत से सामाजिक और आधविक तत्तों का प्रभाव कम रहा । वर्तमान 
समय में इस वात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मुसलमानों को 
प्रददलित भ्राथिक स्थिति झ्थवा हिन्दू समाज की संकीरता को मुस्लिम पृथरूता के 
लिए दोषी ठहराया जाए | यह तर्क किसी एक निश्चिचत तथा सीमित क्षेत्र के अध्ययन 
जैसे बंगाल में सामान्यतः मुसलमानों को कृपक वर्ग में होना श्रयवा मोपला विद्रोह के 
लिए वहाँ के हिन्दू जमीदारो को दोषी ठहृराना या भ्रस्य प्रदेशों मे सामाजिक बहिष्कार 
झ्रादि से संभवत: उचित सिद्ध हो सकता है। किन्तु इसमें तुरन्त यह प्र पैदा होता है 
कि मुस्लिम राजनीतिक श्रान्दोलन का नेतृत्व किस प्रकार निर्धारित होता था ? इत्त 
बात का कोई प्रमाण नहीं है किये मुस्लिम वर्ग जोआधिक दृष्टि से पिछले 
हुए थे मुस्लिम झ्लान्दोलन का नेतृत्व कर सके थे। पचास वर्षों तक चल रहे 
मुस्लिम राजनीतिक आान्दौलन में किसी समय आथिक तत्त्व नेतृत्व निर्धारण में 
निणयिक सिद्ध नहीं हुए ये । 

एक प्रन्य कठिनाई इस सन्दर्भ मे भौर उत्पन्न हो जाती है, भौर बह गह है 
कि मुसलमान कृपकों के साथ हिन्दू कृपक भी होते थे भौर कृपकों को द्थिति 
सामान्यत. एक-सी ही थी तब मुसलमान कृपक हिन्दु कृपकों के साथ मिलकर प्राधिक 
आधारो पर एक झ्रान्दोसव क्यो नहीं झ्रारम्भ कर सके ? मुसलमान जमीदार हिल 
जञमोदारों के साथ वर्ग हितों को सुरक्षा के लिए क्यों नहीं मिलकर कार्य कर सके । 
सर संयद श्हमद ने १८८८ ई० में पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने में इस बात का 
प्रयत्न किया था किन्तु उन्होने भी इस प्रमत्त को शीक्ष हो घोड़.दिया था । यहाँ मह 
भौर ध्यान रफने योग्य बात है कि मुध्लिम विचारक एवं नेता मुस्लिम सम्प्रदाय की 
एकता को बनाए रखना चाहते ये और प्राधिक झयवा सामाजिक कारखों से प्रभावित 
ग्रान्दोलत मुस्लिम सम्प्रदाय को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकृता था । इसलिए 
मुसलमान नेताग्रो ने इन तत्वों की थ्रोर घ्याव कम दिया शौर मुत्लिम सम्प्रदाय की 
एकता को बनाएं रखने पर झधिक ध्यान दिया था। यह लक्ष्य केवल “मिल्लत बी 
एकता” वर बल देंने से ही प्राप्त हो सकता था। इसीलिए मिल्लत की एकता 
का विचार झधिराश राजनीतिक विचारकी के चिन्तन में प्रमुख बना रहा । 

'मेल्‍्लत की एकता को विभिन्न लेसको ने सर्वेइ्तामवाद (बैत इस्लामिस्स) 
बहा है उन्होने भ्रपने पश्ष के समर्थव में सिलाफ़त झान्दोलन का उदाहरण प्रस्तुत 
विया है । यदि इन राजनीतिक विचारकों वी यह ध्याड्या। ठीक मात ली जाबे तब 
यहे बाद रामझ में सही झाती कि वे विधारक एुडइ पृथयरू दाम्य के वि्साता किस 
प्रकार बते भौर यदि 'मिल्लत वी एकवा' वा भ्र्य रावइसलामवाद था तव किसी मो 
विचारक ने विश्व के इस्तामी देशों का एक संघ बनाने भ्यवा विभिन्न देशों को एक 
इस्लामी शाझाज्य के झथीत रहते के लिए क्यो नहीं कहा था । 

यहाँ यह बताना भी उचिठ लगता है हि मौलाना मोहम्मद भली के प्रतिरित 
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मौलाना भाजाद भौर मोहम्मद इकबाल ने भी मिल्तत की एकता पर अत्यधिक वल 
दिया था भोौर इसकी विस्तृत व्याख्या फी थी। किन्तु उन्होंने प्रचलित श्रथें मे 
“देन-स्तामिम्म” स्वीकार नही किया था । मौलाना श्लाजाद ने कहा था कि 
“जिस पैन इस्लामिज्म को यूरोप प्रस्तुत कर रहा है उसका कोई प्रस्तित्व 
यूसेपवासियों के शंकालु मस्तिप्क के बाहर कही नहीं है ।/" इसी भाषण मे उन्होंने 
कहा था, “यदि पैन इस्लामिज्म वग अस्तित्व होता तो वया यह सम्भव था कि हमारे 
सामने ईरान पर कयामत बीत जाती, मरक्को समाप्त हो जाता, ट्रिपोली मे मुसलमानों 
के शव पड़े तड़पने और हमारे हृदय में कोई वास्तविक हलचल न होती” २ ? प्रोहम्मद 
इकवाल मे भी मिल्‍्लत की एकता कर गुणगान किया था और झपनी विभिन्न कविताप्रों 
तथा लेखों में इस्लाम के घनुयाइयो को एक हो जाने के लिए कहां था लेकिन साथ 
ही उन्होंने खिलाफत प्रान्दोलन का समर्थन भी नहीं किया था । पैन इस्लामिज्म' के 
विवार की निरयेकता को यह कहकर स्पप्ट क्रिया था कि इस शब्द का कोई भी 
पर्यायवाती शब्द प्ररवी, तुर्की भझयवा फारसी भाषा में नही था इसलिए यह भावना 
मूल रूप मे इस्ज़ाम के प्रनुयाइयों की नहीं हो सक्रवी थी। १६वीं शताब्दी में 
जमालुद्दीन अफगानी इस्लामी मिल्लप्र की एकता के विचार के पहले समर्थक कहे 
जाते हैं ।3 उन्होंने भी विभिन्न इस्लामी राज्यों को एक राज्य में विलय हो जाने के 
लिए नही कहा था । इसलिए पिल्लत की एकता का प्र्थ स्वेइस्लामवाद अ्रथवा 
पैन इस्लामिज्म लगाना गलत है । 
मिल्लत की एकता का सही अ्रय समभने के लिए उत कारणों को समझ 
लेना झावश्यक है जिनमे प्रभाविव होकर यह विचार प्रस्तुत किया गया था। भाथ 
ही यह भी देख ऐेना चाहिए कि मिल्लत की एकता की दुह्मई देकर वे नेता 
मुसलमानों को किस मार्ग पर चलाने की बात कहते थे । मौलाना आजाद ने इस 
विचार को १६१२ ई० में अलहिलाल के माध्यम से फेलाया था। उठका मुख्य 
अभिप्राप अलीगढ़ विचार पद्धति के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना थ्य। 
अलीगढ़ पद्धति के नेता मुसलमानों में अग्रेज़ो के प्रति निष्ठा और भक्ति भाव पैदा 
करने के लिए कहते थे । मौनाना आजाद इस पद्धति के विरुद्ध मुसलमानों को ले 
जाना चाहते थे । इसलिए उन्होने मुसतमानों के समक्ष उन मुस्लिम देशों की स्थिति 
का वहन किया जहाँ पर इंगनैण्ड अ्यवा अन्य यूरोपीय ईसाई शक्तियाँ मुसलमान 





१ आजूछे का २७ अक्टूबर, १६१४ दा भाषण, खुतवात-ए-अबुत कलाम आजाद, यू७० २० । 

२. बही पृ० २१। 

३. जमालुद्दीन अफगानी (१८३८-६७) विभिन्न देशो में घूमे हुए थे। वे मुस्लिम देशो 
की खराब स्थिति देखकर बहुव चिन्तित टरए थे । पश्विमी साम्राश्यदाद से बचने का 
उन्होने एक उपाय “पैसे इस्लामिज्म” बताया था। वे अधिकाशतया इस्लामी देशों को 
समस्या से परिवित ये और उत देशों को एक-दुवरे को सहायता के चिए तत्पर रहने 
की सचाह देते थे । 


राज्यों पर चार कर रही वे चाहते थे यदि भारतीय मुत्तलगान 
अन्य मुसलमानों गे से लेतो के अग्रेज़ो के प्रति भक्ति: 
सन्तुष्ट नह रहे सकते के अलीगढ़ पद्धति प्रभाव कम हो 


वचारधा गठित 

को एकता का समय॑क किया था. और इस काय॑ के लिए ित्तीफा' और उसके सम्य॑क 

परन्दोलन को अपना लक्ष्य पैना लिया था | मौलाना मोहम्मद अली ने सलीफ़ा को 

शमिक नेता बताया था किन्तु मौलाना अजाद मे सलीफा को राजनीतिक अधिकारी 
ने ब्रिलाफत 


तथा इस्त्रामी ५ जम्माश्रत” का कदर किखु बताया था। मोहम्मद 
आन्दोलन का से: न करने के है! इनकार दिया था क्योकि वे इस आन्दोलन को 

दरवीज्ञागिसी” (मिक्षा माँगा) । वे तो इस आन्दोलन मल्लत 

एकता को नष्ट करने वाला स करयोक्ि इससे हिन्दू और असलमान एक 
मच वर एकत्र हो मठ थे । इस मिल्तत की एकता के सम्रंक उस्त म्रिल्वत 
के भ्रध्यझ्ष के प्रत्ति अलग- रा श्रपनाए इए थे। शक स्षिति 
में मिल्तत की सर्वेइस्ल। पा देने बालो के एक नई 
तस्या पैदा हो पाती है ॥ मित्तल के प्रतिषदक दस सर्वइस्लामवाद के 
अतीक के पि मिन्न-मिन्न हा वो रखके थे 2? मिल्नत की एकता 

का बह धर जो * समझा जा; है? 

् अग्रेज़ी सरकार के प्रक्ति ईन तीनो मिल्‍्लत की एकता # समय 
ज। भिन्न हच्टिको मोलाना मोहम्मद भेली (६३०६७ प्र प्रग्नेशो ते बुद्द' 
चाहते मे जिप्के तिए के रत की अन्य कौमो हे सफक्रे ।४ ३ मिल्लत की 
एकता में विश्व: अमतमानों को 3ऊ मानते थे पर उनके 
प्रपिकारे $ लिये वि वषाओं तथा प्रधिकारों के करते थे । मक्का 
पाजाद प्रत्यल्तपक वटसस्थक पर्नों के हिसाब से नही सोचते ६, है भारत 
के मुसलमानों एक दबार का भाँति सागड्ति चाहते थे और राष्ट्रीय 
वप्रेस के श्रप्रेजों स्वनन्कत/ जा देते ये $ साहस्मर इज 
विल्वत 4१ दुह्मईं तरपरिषकी आलोक उसतमानों को एक 
श्यर राज्य मे ग। गन थे क्म्रेफि के छुयनमानों के पाविक, सामाजिः 
फोर गाय] पर आभार टिखुय्रो मे भवय मानते मे इमजिर्‌ $ जिम्मा से यह 
पाक दे थे गज्य स्कोत्रितत जिया झा मिल्यन की एक्का के 
सपार $ ए> ५ मऊ “पर साय उत्तसयकितणी ऋण के भुसलकनो $ 
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लिये एक पृथक्‌ राज्य बनाए जाने की मांग प्रस्तुत करना विचित्र लगता है। मिल्लत 
की एकता को यदि सर्व इस्लामवाद के ग्रथों'मे लिया जाए तब उत्तर-परश्चिमी भारत 
के लिये मुसलमानों के लिए अन्य इस्लामी राज्यों मे विलय होने की वात कही जानी 
चाहिए थी । यह घ्यान देने की बात है कि मिल्नत की एकता और भौगोलिक झघार पर 
एक पृथक्‌ इस्लामी राज्य की स्थापना वाह्य रूप से परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते 
हैं और दोनों एक ही विचारक 'इकबाल' के चिन्तन में मिलते हैं । यदि मिल्लत की 
एकता का ठीक अर्थ समर लिया जाय तथ उपरोक्त परसुपर विरोधी विचारों की 
बठिनाई दूर हो सकती है । 

मिल्लत की एकता का अर्थ सर्व इस्तामवाद कदापि नही था क्योंकि किसी भी 
नेता ने समस्त इस्लामी जगत के लिग्रे एक राजनीतिक व्यवस्थ। स्वापित करने की 
आवश्यकता पर कभी बल नही दिया था । मिल्लत की एकता का लक्ष्य मुख्यतः भारतीय 
मुसलमानों को अल्यसरुपक होने की हीन भाववा से बचाना था इसलिये उन्हें विश्व के 
समस्त मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बन्धित करना था । मौलाना झाजाद संझेया 
पर कोई महत्त्व नहीं देते थे लेकिन वे भारत के समस्त मुसलमानों को संगठित 
अवश्य करना चाहते थे । मिल्लत की एकता पर बल देने का अ्रभिप्राय था कि 
सामाजिक और भ्राथिक तत्त्व कम महत्त्वपूर्ण हो जाये भझौर भारतीय मुसलमान 
अपने राजनीतिक उद्देश्यों को मिल्लत पर अधिक आधारित मान ले । यही कारण 
था कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस का आधिक और राजनीतिक प्रोग्राम मुसलमानों 
में कम लोकप्रिय रहा । नेशनलिस्ट मुसलमान नेता भी मुसलमानों में इतने लोकप्रिय 
नही हो सके थे । इसीलिए जिन्ना वाद में यह चेतावनी दे सके थे कि नेशनलिस्ड 
मुसलमानों को मुस्लिम वहुसंदुयक प्रान्तों मे श्रपती लोकप्रियता को स्थापित करके 
देखना चाहिए । कोई भी मुसलमान नेता मिल्लत की एकता का विरोध नही कर 
सकता था इसलिए जब साम्प्रदाधिक और राष्ट्रवादी मुसलमान नेता मुसलमानों को 
संगठित करने के लिये निकले तो राप्ट्रवादी नेता इस दौड़ में बहुत ही पीछे रह 
गये । इस बात की परीक्षा का अवसर १६३७ ई० के पश्चात्‌ ही उत्पन्न हुआ जब 
मताधिकार भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक लोगों को उपलब्ध हो गया था । मिल्लत के हितों की 
सुरक्षा की आवश्यकता का नारा १६३८-१६३६ ई० के पश्चात्‌ जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 
किया गया और इसकी सफलता भी झाश्वयंजनक रही क्योकि पिछले ३० वर्षों में 
सब प्रभावशाली नेता मिललत की एकता पर बल देते थे । 

इकबाल ने मिल्लत की एकता की वात इसलिए कही थी कि अन्य किसी 
आ्राधार पर मुस्लिम समुदाय को सग्रठित नहीं किया जा सकता था । वे जानते 
थे कि भारतीय मुसलमानो में जातीय और वशीय भेद काफी प्रभावशाली थे इसलिए 
उन्हींने मुसलमानो को तुराती, ईरानी, अफगानी, हिन्दुस्तानी का भेद भूल जाने के 
लिए कहा था । इसके पतिरिक्त मिललत की एकता का विचार उस समय अधिक 
प्रतिपादित क्रिया यथा था जबकि "वतन (देश) के आधार पर एकता के. सिद्धान्त 
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का प्रचार किया जा रहा था। मौलाना भ्राजाद प्रौर इकबाल दोनों में 'वतन' के 
प्राघार पर एक्त/ झा साण्यत किया था। यद्यपि दोनों के ऐसा करने से युछ वर्षों 
का ग्रन्तर था भ्रौर दोनों कै उद्देश्य भिन्न थे। मौसाता प्राजाद 'वतनियत' के 
विचार को पश्चिमी नेतापों द्वारा प्रस्तुत एक परड़यस्प्रकारी मिद्धास्त मानते थे 
जिसके भ्राधार पर पश्चिमी शक्तियों द्वारा एग्-एक करके इस्लामी राज्यों को 
समाप्त किया जा रहा था ।* १६१२ ई० में उन्होंने भ्रलहिलाल में लिया था। 
“तु्कों की अतिप्ठा का समाप्त होना समस्त इस्सासी जयत की शव-्याता के 
रामान होगा"""““जब कभी किसी इस्सामी देश पर कोई भ्रप्नान्ता भाजमण करे उस 
समग्र प्रत्येक मुमलमान का कर्तेब्य “जिहाद” हो जाता है ।"९ 
१६१४ ई० गे कलकते में भायण करते हुए उन्होंते कहा था--'इस्ताम के 
निकट, वतन, स्थान, रंग व भाषा का बटवारा कोई वस्तु मही""“”'मुस्लिम का 
घराना किसी विशिष्ट यतत पौर स्थान से सम्बन्ध नही रसता”"”””'यदि युद्ध स्वत 
में किसी हुक के पाव में एक बांटा चुभ जाएं तो'"“““भारत का मुरालमात मुसलमान 
नहीं हो सकता जबतक यह उस पांव की पीड़ा को प्पने दृदय में भनुभव न करें 
क्योकि इस्लामी मिल्लत एक शरीर है भ्रौर मुसलमान किसी भी स्थान पर हों उम्त 
शरीर के प्रग है ।”+ 
इकबास ने मिल्लत की एकता के विचार को इस दावे के उत्तर मे प्रस्तुत 
किया था कि भारतवासी एक कौम के सदस्य थे । एक कौम के विचार के प्रस्तुत 
फर्ताओ्ो का फथन था कि कौम का प्राधार बतन (देश) होता है भौर भारत देश के 
समस्त रहने वाले एक कौम के सदस्य थे । इसके विपरीत इकवॉल का कयत था कि 
'बतन का श्राधार कौम हीता है! । इकबाल का तक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं 
दुरगामी था। इन शब्दों के हेर-फेर से बहुत अन्तर पड़ गया था। इकबाल भी 
मुसलमानों के लिए एक पृयक राज्य की कल्पना करते थे लेकिन वे पहले मुसलमानों 
को एक कौस बनाना चाहते थे । उनके अनुसार पढले मुसलमानों को मिल्लत के 
आधार पर एक कौम बन जाता चाहिए उप्तके बाद ही वे एक वतन की कल्पना कर 
सकते थे | इसलिए उन्होंने मिल्लत की एकता के सिद्धान्त पर मुसलमानों को भारतीय 
कौम के सदस्य बचने से झलग कर दिया भौर फ़िर इसी मिलती एकता के 
भ्राधार पर एक निश्चित क्षेत्र (उत्तर पश्चिमी भारत) के रहने बालों के लिये 
एक पृथक राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया । 
इस प्रकार मिल्लत की एकता वास्तव में भारतीय मुसलमानों के प्रथर 
संग्रठन का प्राघार बती ! इसे सर्वे इस्लामजाद का प्रतीक समझता ठीक नहीं है। 











५ छुतवात-ए-आजूाद, पृ० १७॥ 

€. सिलसिला मजामीन मौलाना आजाद, न० ३, पृ० २६-३१।॥ 
१६१२ के अलहिलाल में छपरा था । 

७. खुतदात, पृ० ११-१४ ॥ 


यह निबरव ६ नवम्बर, 
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यह मिल्लत की एकता ही भारतीय मुसलमानों के पृथकक्रीकरण ओर पपने पड़ोसियों 
के साथ सामाजिक और झ्राथिक सम्बन्धों की अनदेखी करने में सहायक हुई ॥ 

- एक दूसरा तत्व जो इन विवारकों के चिन्तन में प्रमुख रहा है वह है 
मुसलमानों की उच्चता में विश्दास | मह तत्त्व तके शून्य एवं विवेकरहित था, किन्तु 
इसका विशेष प्रभाव शाहवली उल्लाह से लेकर मौलाना भ्राजाद और इकवाल तक 
सब नेताओं पर पडा है। शाहवली उल्लाह ने भुसलमानों की प्रतिष्ठा को पुनः 
स्थापित करने के लिये भहमदशाह धब्दाली को भारत पर ग्राक्रमश के लिये झामन्त्रित 
किया था। इस पत्र में उन्होंते यह स्पष्ट कर दिया था कि उमर स्थिति में मुसलमानों 
की खोई हुई प्रधानता को पुनः स्थापित कराने वाला और कोई झन्य शासक नहीं हो 
सकता था। शशवीं शताब्दी के उत्तरा्द मे जब मुसलमानों की स्थिति सुघारने के 
सम्बन्ध में आन्दोलन झारम्भ हुआ तब यह बहुधा कहा जाता था कि भारतीय 
मुसलमान भारत पर शताब्दियों तक राज्य कर छुके ये और शासकों का रक्त उनकी 
नसों में दौड़ता था। सर सैयद ने यह बात भ्रपने उन विभिन्‍न भाषणों में कही थी 
जिनमें उन्होंने काँग्रेस का विरोध किया था प्रयवा सुसलमावों में इस आन्दोलन से 
लग रहने को कहा था | 

सर सैयद ने लोक सेवाप्रों में भर्ती को सत्ता प्राप्ति का एकमात्र साधन कहा 

था इसलिए वे केवल भ्ंग्रेड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं के झाघार पर नौंकरियों में स्थान 
नहीं चाहते थे । वे कलम के स्थान पर तलवार की प्रतियोगिता परीक्षा चाहते थे । 
उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के आवार पर ही मुसलमानों ने अपने राज्य स्थापित 
किये थे । भारतीय मुसलमातो को शासकों के वंशज बनाकर उनके लिए विशिष्ट 
भुविधाओ्रों की कल्पना करना बहुत सरल था । यह विशिष्ट हितों की कल्पना एक 
दोधारी तलवार सिद्ध हुई १ एक झोर तो इस कल्पना ने मुसलमान नेताग्रों को 
राष्ट्रीय श्रानदोलन से अलग रखा । राष्ट्रीय आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य अंग्रेज़ों से 
स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता के लिये संघ करना था | इस आन्दोलन में सब वर्गों 
का सहयोग केवल जनतान्त्रिक परम्परा के अनुसार हो हो सकता था जिसका प्रर्थ 
था कि प्रतिनिधित्व प्रणाली के ग्रनुसार सब नागरिक कार्य करें। इस प्रणाली के 
अन्तर्गत किसी भी वर्ग को उसके इतिहास के आधार पर महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान 
नहीं किया जा सकता था । मुसलमानों की उच्चता को भ्रन्य श्राधारों पर भी ठीक 
ठहराया गेया था। मौलाना आज़ाद के झनुसार विश्व का अन्तिम धर्म केवल 
भुसलमानो की ही सम्पत्ति थी। वे ही ईश्वर की शोर से विशेष रूप से इस चर्म 

प्रचार के लिये इसे गये थे । दूसरी ओर इस कल्पना ने मुसलमानों को बहुघा प्रग्नेजों 

के कृपा-पात्र बनने की झोर प्रेरित किया । अग्रेज साम्नराज्यवादी भी राष्ट्रीय आन्‍्दो- 
लगन को दुर्देल बनाते के लिये 'विमाजन झौर फूट! की नीति का प्रयोग करते ये किन्तू 

मुसलमान स्वयं भी राष्ट्रीय झान्दोचन से झलग रहने के लिए इच्छुक थे ॥ सर मैंयद न्ने 

अंप्रेबी साभ्राज्य के स्थायित्व की वल्पना वो लामदायक समझा था क्योंकि बह विदेशी 
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नियन्दण ही मुप्ततभानों के विशिष्ट हितों का समर्थक हो सकता था। इसमें सन्देह 
नही है कि १६११ ई० के बंगास विभाजन के समाप्त सिये जाने से मुसलमानों की 
झंग्रेजी साआज्य पर भारथा रसने की नीति यो टेस पहुँची थी भौर फलस्वरूप 
वे कुछ वर्षों तक भरग्रेशों के विरद्ध राष्ट्रीय भान्दोसन में साथ रहे किसयु यह कार्य एक 
प्रवार से भ्रग्नेजों की नीति के प्रति रोप पझ्रभिव्यक्ति बे समाद था। मुमनमानों की 
इस नीति ने प्रंग्रेशों को उनके विशिष्ट महत्व को स्वीकार करने पर बाध्य किया 
था। यह ध्याव रफने योग्य बात है वि हिरदुधों के साथ सहयोग” के समय में भी 
उन्होंने भपने पृदक हितों यो नहीं छोड़ा था । इस समय में सलाम यह भवश्य हुआ कि 
मुसलमान देता सामाग्य मुसलमानों को राजनीति वी भोर स्‍भ्राकपित कर सके । 
मुसलमानों के राजनीतिक चिन्तन बी ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय भान्दोलन 
के विभिन्न इतिहासकार उन तात्कालिक कारणों को सोज करते रहे हैं जो १६२३ ई० 
के पश्चाव्‌ मुसलमानों को काँग्रेस से झलय करने के लिए उत्तरदायी हुए थे । ऐसी 
परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि विभिन्न लोग भलग-अलंग उत्तर श्रस्तुत 
करते । गांधीजी के जिलाफ्त समर्थन मे दोष देखना, हिन्दू महासभा तथा उप्र 
हिन्दृआद भ्रथवा अग्रेशों की भेदनीति अभ्रथवा भ्रसहयोग श्रान्दोतन को भचानक ही 
बन्द कर देना भ्रथवा शुद्धि संगठम, तबतीग, तम्जीम को दोषी ठहराना केवल बाह्य 
कारणों की खोज करना है। यह सथ वारण विसी नविसी मात्रा में श्रक्‍श्य 
उत्तरदायी रहे थे किन्तु इनका योगदान गौरा था। मुख्य उत्तरदायित्व राजनीतिक 
प्रधिकारों की उस मौलिक कल्पना का था जिसके पनुसार मुसलमाव भपने लिए 
विशिष्ट अधिकारों की आवश्यकता समभत्ते थे ) १६११ ई० में बंगाल विभाजन के 
समाप्त करने से मुसलभानों कौ थ्रंग्रेज़ो पर आश्रित रहने की नीति को घनका सेगा ? 
१६१२-२३ ई० के मध्य काग्रेस के साथ सहयोग करके उससे प्रृथक साम्प्रदायिक 
निर्वाचन प्रणाली और भ्रधिप्रतिनिधित्व के सिद्धाग्तों को स्वीकार करवा लेना मुसलमान 
राजनी तिश्ञों की बडी भारी सफलता थी । १६२३ ईं० के पश्चात्‌ स्ववस्त्रता आ्राप्ति 
तक फिर कभी कांग्रेस के साथ मुसलमानों का उतना ब्यापक सहयोग नहीं हुमा 
क्योकि मूलभूत सिद्धान्त कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत हो छुके थे । अब तो केवल उनके 
वियारिदत कराने का प्रश्न शेप रह गया था। इसीलिए १६१६ ई० रे १६४० ई० 
तक निरम्तर मुसलमान माँगों की सूची मे वृद्धि होती रही। यह वृद्ध परिस्थितियों 
के झनुकूल बढती रहो जैसे-जैसे अंग्रेज सरकार पर काँग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्‍्दौलन परत 
दबाव भ्रविक बढता गया और श्रग्नेद सरकार अधिक सुविभायें देने पर माध्य होती 
दिपाई पड़ी वंसे-बैसे मुसलमानों की माँगें बढती गयी। 
मुस्लिम राजनीतिक विस्तन का भ्रध्ययत करते समय एक प्रश्न कक 
उत्पष्त हो जाता है--वया कारण था कि मुसलमानों की माँगें तिरन्‍्तर बढती गई 
१६०६ ई० में पृषह्‌ साम्प्रदायिक तिर्वावत और अधिप्रतिनिधित्व वी माँग प्रस्तुत की 
गई जो १६१६ ई० में सुरक्षित स्थान देकर और निर्वाचन पद्धति पर समझौता करने 
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पूरी कर दी गयी । १६२७-२८ ई० में सिन्ब, उत्तर परिचमी सीमा प्रान्त को पृथक 
करता भौर बंगाल तथा पंजाब में मुस्लिम बहुमत स्थापित करना, लद्ष्य निर्धारित 
किया गया जो १६३५ ई० के सुधारों द्वारा पूरा कर दिया गया । प्रास्तीय 
स्वायत्त प्रशामन मुख्यतः मुसलमानों की माँसों को ध्यान में रखकर ही स्थापित किया 
गया था। इससे भी सन्तुप्ट न होकर १६४० ई० में लाहौर प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान 
की माँग की गई । १६४०-४४ ई० के मध्य ऐसा प्रतीत होता था कि शायद कोई 
समर्भाता निकल आए, किन्तु १६४७ ई० में अन्ततः भारत विभाजन हुआ । 
बहुधा यह कहा जाता है कि मुसलमानों की इस निरन्तर बढ़ती हुईं माँग के 
पीछे भ्रंप्रे साम्रज्यवादी सरकार का हाथ था । इतिहास की भस्य प्रमुख घटनाओं 
की भाँति मुस्लिम पृथक्‍कीकरण की समस्या का एक सरल उत्तर संभव नहीं है फिर 
भी मुह्लिम राजनीतिक चिन्तन का प्रमुख मन्तव्य भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक 
दष्दि से हिन्दुओं के श्रधीन रहने से बचाना था । इस विन्तन सें मुसलमानों के लिये 
ऐमे अधिकार प्राप्त करने की कल्पना थी जिससे मुसलमान उस स्थिति को ने पहूँ 
जो एक भ्रजातन्त्र में 20% वाले प्रल्प संख्यक वर्ग की नियति हो सकती थी। इन 
राजनीतिक विचारकों को यह मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान किसी प्रकार से 
हिन्दुप्रों के जिन पर उन्होंने शासन किया था अधीन न रहें । प्रत्येक विचारक के 
विचारों से उद्धरण प्रत्येक पाठ में दिये गये हैं। इन विचारों की गोजनाएँ 
प्ररिस्थितियों के श्रनुतार बदलती रहीं । ऐतिहासिक सन्दर्भ मे ही उनका झौचित्य 
उपलब्ध होता है । १८८७ ई० में सर संयद अहमद के समय मे केवल प्रश्न इस बात 
का था कि भारत में कुछ प्रतिनिधित्व प्रशासन की स्थापना की जाए. तथा भारत- 
वासियों को लोकमेवाओ मे अधिक स्थाव उपलब्ध हो । सर संयद ने काग्रेस का 
विरोध यह सोचकर क्या था कि उन मॉँयों की पूति को रोकने में मह विरोध 
पर्याप्त होगा । यह उनके राजनीतिक कार्यक्रम को पूरा करने में केवल नकारात्मक 
कार्य था। सकारात्मक रुप में मुसलमानों के लिये स्थानों का झरारक्षण, अधि 
प्रतिनिधित्व और साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति की माँग प्रस्तुत की गई थी । यह माँगें 
२०वी शताब्दी के प्रथम दो दशकों तक पर्याप्त रही । 
असहयोग आन्दोलन, स्वराज्य पार्टी का सरकार के लिए वाधाएँ उत्पन्न करना 
और साइमन कमीशन नियुक्ति की घोषणा के पश्चाव्‌ यह आवश्यक हुआ कि मुसव- 
भानो की माँगो को नए सन्दर्भ में प्रस्तुत क्रिया जाए। इसलिए मार्च १६२७ ई० के 
दिल्लों प्रस्ताव पास किये गये जिनमें मुस्लिम वहुसंख्यक प्रान्तों मे मुसलमानों के लिये 
पूर्ण अधिकारों की माँध की गयी थी । इससे मुसलमानों को उन प्रास्तों मे हिन्दुप्रों 
के प्रत्ति वही नीति अपना सकते का अवसर मिला जो उनके भ्रति हिन्दु बहुसस्यक 
« आन्तों मे अपनाई जायमी। इस प्रकार वे हिन्दुओ्रों के साथ समानता बनाए रखे 
सकगे | 
१६३०-३२ की गोलभेज सम्मेलन तथा १६३५ दास स्थापित प्राल्लीय 
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स्वायत्त प्रशासन से यह स्पष्ट हो गया था कि निकट भविष्य में केन्द्रीय स्तर पर भी 
प्रशासनिक धधिकार भारतवास्तियों को हस्वान्तरित होगे । इसलिए भावश्यकता इस 
बात की हुई कि कौई योजना इस प्रकार की प्रस्तुत की जाए जिससे मुसलमान एंक भल्प- 
संख्यक वर्ग यी भाँति न रह जाएँ ! यह एक भ्रसंगत लक्ष्य था कि प्रजातत्त्रीय पढति मै 
एक प्रल्पसंख्यक वर्ग बहुसंस्यक बर्ग के समान! भझधिकारों की माँग रखे मह माँग 
डिसी भी विशिष्ट प्रतिनिषित्व झथवा भारक्षित पढ़ति पर व्रियान्रित नहीं हो सकती 
थी । इसलिए १६४० ई० में पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया था । 

१६४० ई० के पश्चात्‌ (विशेषकर १६४५ ई० की शिमला कान्प्रेन्स में) यह 
प्रतीत होता था कि भिप्ता इस बात पर शायद जिद ने करें कि पाकिस्ताव स्थापित 
ही किया जावे । सैंद्धान्तिक रूप में शायद यह बात ढीक हो किन्तु जिन्ना पाकिस्तान 
की माँग को केवल उस समय छोड़ने के लिये तैयाट थे जबकि केस्रोय सरकार में 
मुसलमानों को हिर्दुओं के समान स्थान उपलब्ध हो । इससे कम पर कोई समझौता 
ने तो हुआ था भौर न सभव ही था। 

इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिक नेता प्रजातस्थु|य व्यवस्था में एक प्रल्पसस्यक 
वर्ग को जिसे धार्मिक भौर मिल्लत के झाधार पर गठित किया गया था, महुसंख्यक 
वर्ग के समान प्रधिकार दिलाने का अ्रयत्त कर रहे थे। मिल्लत की एकता का अर्थ 
भारतीय मुसतमानों को संगठित करना और फिर उस झाघार पर एक पृथक राज्य 
की माँग करना था । 


संदर्भ ग्रन्थ सूची 
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अध्याय-१ 


मौलाना उबदुल्ला सिन्‍्धी : शाहवली उल्लाह भर उनकी सियासी तहरीक 


(लाहौर, १६४४) 
मौलाना उबदुल्ना सिन्‍्धी : शाहवली उल्लाह भौर उनका फलसफा (लाहौर, 
१६४४) 
शेल्ल मोहम्मद इकराम ; रौदे कौसर (लाहौर) 
खलीक झहमद निजामी : शाहवली उल्लाह के सियासी मकतूबात 
(द्वितीय संसकण, देहली, १६६६) 
अध्याय-२-३ 
सैयद भ्रहमद खाँ (सर) : प्सवाब बगावत-ए-हिन्द (१८४८) 
हर] ४ लोयल मोहम्डन्स झॉफ इण्डिया, भाग १-३ 
(१८६०-६१) 
रे ; रिव्रीव झाँन डॉ० हम्ट्स इण्डियन मुसमलमान्स 
(१८७२) 
रा प्रेजेन्ट स्टेट भ्रॉफ इण्डियन पॉलिटिक्स (१८८८) 
श मुसलमानों को किस्मत का फैसला (१८६४) : 
श आसिरी मजामीन (१८६८) 
सैयद रास मसूद (सम्प०) : सतूत-ए-सर सैयद (१६३१) 
मुन्शी सिराजुद्दीन (सम्प०) मजमुए लेक्चर्स सर सैयद (१८६०) 
मोलवी संयद इकबालब्रली : सफरनामा-ए-पंजाब (१८८४) 
(सम्प०) 
मोहम्मद अब्दुटला साँ. : मवक्‍ालात-ए-मर संयद (१६५२) 
(सम्प०) 
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प्रसवाफ हुमन हाती 
मौसाना मोहम्मद इस्माइस 
मोहमिन उस्मुसझ् 


मौसभो मोहमस्गद घमीन जुयेरी 
मौसयी मोद्टम्गद प्रमीस जुरेरी 
मोहरमद हबीयुसेटमान 
फजसउदीग 


सुफैस पहमद 


मौलवी प्रतवर प्रहमद जुबेरी 
मोहम्मद प्रमीन जुबेरी 


मोहम्मद भमीन जुबेरी 
मशहर भगभारी 
मिर्जा प्रसतर हुसेन 


:£ हयात-ए-जादीद (१६३६) 

४ मशा्प-ुन्गर सैयद, भाग १०१३ 

: शड् सिन. एण्ड रपीविड रिरेथ्णि हू 
दी एम. ए. भो. कीज (१८६८) 

* ह्माना-मोरमिन (११३४) 

४ मराहैय 


£ बरार-इनया) (१६२४) 


£ मोटशित उत्रमुस्क मी स्प्रीयों प्रौर 
सेरदरों झा मजमूघा (१६०४) 

४ मुमतमानों शा सोेगन मुस्तरदित 
(१६३८) 


£ युगबागनानप्रातिया, भाग १०२ 
£ मुसनमानाव-(-हिस्द शी गियाशत बतर्त 


(१६३८) 
* मियासत-ए-भिल्सिया 
£ तारीस-ए-मुश्सिम सीय (१६४०) 
: तारीश-ए-प्रुग्लिम सीय 


ऊद्द डिफ्रे्स एगोगरिएंशन की १६०० का सायवाही (१६०१) 


माालात-ए-हाली, भाग ह>२ 
इफतिखार प्रालम 


£ धारीस-ए-मंदरमतुल उन्तूम, सलीगढ़ 


भलीगढ़ इन्स्टीट्पूट गजट (१८६६ से १६०७); भतीगढ़ कॉतिज मैगजीन; 
प्रलीगढ मन्‍्यली (१८६८-१ ६५५); मौहम्डन एजुकैशनल कॉरस्फ्रेन्स की वापिक 
रिपोर्ट्स ((८८६-१६०७); प्रिन्सिपल एम. ए. भो बविज झलीगढ़ की बाविक 
रिपोर्ट्स (१६००-१६०६४); एम ए. भो. कालेज प्रतीगढ़ वी प्रवस्ध समिति 
रिपोर्ट्स (१८६६५-१६०६) ; द्रम्टियो की रिपोर्ट्स (१८६०-१६०५); 
ताईं मिम्टो झौर वर्जव के सिजी पत्र श्रादि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मौलिक 
सोने हैं । 


अध्याय-४ 
+ हयात-ए-जोहर (देहली, १६३१) 
+ मताईबात-ए-मोहम्मद भ्ली 
(हैदराबाद, १६४५) हे 
* हिन्दुस्ताव की सिमासी उलभने 
(हैदराबाद, १६४७) 


भ्रशरत रहमानी (सम्प०) 
रईस अहमद जाफरी ([सम्प०) 


मोटम्मद अली 


- संदर्भ ग्रन्थ सूची 5 श्छ्६ 


मोहम्भद सझर (सम्प०) : मजामीन-ए-मोहम्मद अली, भाग ौहैनरे 
(देहली, १६४०) 

मोहम्मद सझूर : ४ तकारीर मौलाना मोहम्मद अली, भाग १०२ 
(लखनऊ) 

रईस अहमद जाफरी (सम्प०): इफादात-ए-मोहम्मद श्ली 

रईस अहमद जाफरी(सम्प०) : निगारिशात-ए-भोहम्मद झ्रली, भाग-१ 
(हैदराबाद, १६४४) 

छ हा] ४ मकासात-ए-मोहम्मद भली, भाग १-०२ 

(हैदराबाद, १६४३) 


अध्याय-५ 


रजिया फरहत बानु (सम्प०) : खुतवात-ए-इकबाल (देहली, १६४६) 
तसहू के हुसेन ताज (सम्प०) : मजामीन-ए-इकबाल (हैदराबाद, १३६२ हि.) 
शामलू (सम्प०) £ हर्फ-ए-इकबाल (लाहौर, १६४५) 

सैयद भ्रब्दुल वाहिद मईनी : वाकियात-ए-इकबाल (करांची) 

शेख भताउल्ला : (सम्प०) ४ इन्तखाब मकातीब (लाहौर, १६५८) 

सैयद नजीर नियाजी (सम्प०): मकतूबात-ए-इकबाल (करांची, १६५७) 
शेख भ्रताउल्ला : (सम्प०) : इकवाल नामा, भाग ! (लाहौर) 


मोहम्मद इकबाल : बांग-ए-दरा 

रे न] :£ भ्रसरार-ए-खुदी 
जा कः « रमूज-ए-बेखुदी 

 प्रो० सुसूफ सलीम चिश्ती : शरह बाग-ए-दरा (देहली) 
अध्याय-६ 

महमूद प्रलहमन सिद्दीकी मजामीन अलवलाग (देहली, १६४४) 
(सम्प०) 

मोहम्मद 'रफीक मुत्क “ मकालात अलहिलाल (लाहौर) 
(सम्प० ) 
मुशताक हुसेने (सम्प०) सिलसिला सजामीन मौलाना झबुल कलाम 


आजाद, नं० १-१४ 
प्रनवर भारिफ (सम्प०) : आज़ाद की तकरीरें (देहनो, १६६१) 
अबदुल्ला भट (सम्प०) : सकानात-एन्ग्राजाद (नाहौर, १६४४) 
सैयद सिफारिश हुसैन (सम्प०): मजामीन अ्रवुल कलाम आजाद भाग-१ 
(देहलो, १६४४) 
£ मजामीन अबुल कलाम आज्ञाद भाग-२ 
(देहजो, १६४४) 


बद्र-उल-दसन (सम्प०) 


१८० भाधुनिक भारत में मुस्लिम राजनोतिक विधारक 


5. प्रकीतत पभदहमद जाफ़री * मरशानिमाकत प्रचुस कम प्रागाद 
(सग्प०) (दरागाद, १ ६४४) 

६, नगान्ता मा प्रजीन(म्प०) अतवाव-ए-परचुस इसाम प्राशाद (गहीर) 

१० शोरिश बाशर्म गीरी (गम्प०) : सुगयजना-प्रायाद (साहौर, १ ६४४) 

११. मौनाना प्रचुस क्साम प्राजाद - सगरीहाब-ए-प्राशार (साहौर) 


१२, हू शा पुग्ग रज-मातिर (गाहदौर, ९४६) 

१३. गुताम रेबून मेहर * ेशुग-ए-प्राजाद, (माहोर, १६५६५) 

१४ मोहामर उममान प्ारक्सीक - पफावर-ए-प्रासद (लाहौर, १ (४५) 

प्रष्याय-७ 

है. मुफ्ती गुताभ जाफर " इग्मादात-ए-जिप्रा (साहौर) 

है उममान गहराई * जिम्मा शो तक्गोरे (/दरायाद, 7१८४५) 

३ रफीक णकारिया * ग्पीभीज भाफ मोहूस्मद प्रती जिप्ा (करांघी) 

४ मतमूय हमन सैयद + मोहम्मद भली जिम्मा (साहौर, १६ ६२) 

£ हैक्टर बोलियों ; निप्ना (संदन, १६५४) 

६ रफपीर भफ्मत + स्पीचेज एण्ड रटेटमरेन्ट्स पाक जिन्ना 
(साहौर, १६६६) 

०» भी एच पफिनिषा ग्दी इबोस्यूशन प्रॉफ इण्डिया एण्ड व्राकिस्तान 
(१६४६-१ ६४७) (पोयसफोर ब्रेस, १६६५) 

6. सलीक उम्जमान + पाय वे टू पाकिस्तान (साहौर, १६६१ ) 

६ मुस्लिम सींग £ ईश्श्याज प्रोग्तम प्ोफ हैर पयुचर कामिटिस्यू गन, 


१० खालिद विन सदृद * पाकिस्तान-दी फ्रोमेंटिव कैज (लदन, १६६८) 


सफगानिस्तान, मर सैयद और, 
३६-३७. 

प्रत्दाली, भ्रहमदशाह्‌,३. 

प्रब्दुल भ्रजौज्‌, ४; वली उल्लाह 
फे प्रानदोलन को अश्रधिक 
व्यापक बनाना, ५; कुरान का 
नया शभनुवाद, ५; शिप्पों का 
नेपा दल, ५; केन्द्रीय समिति का 
गठने, ७; जिहाद का संचालन, 
७, ६, १०. 

प्रमोर खाँ, ६, ७, ८. 

प्ररत्तु, २. 

पलवलाग, प्रकाशित होना, १३३; 
इसके विषय, १३४. 


अलहिलाल, प्रकाशित फ्रने 
का उद्देश्य, १९८, १२६; इसके 
विषय, १२६, १६६; इसका 
प्रभाव, १३६; बन्द होना, 
१३३. 

श्रली, मौलाना मोहप्मद, देखिये- 
मोहम्मद झली, मौलाना. 

श्रलोगढ़ विचारधारा का विस्तार, 


मुसलमानों का पृथक झश्तित्व - 


और, ७०; मौलाना मोहम्मद भ्रली 
और, ६८; आझ्राज़ाद और, १३०, 
१३५. 


- अनुक्रमणिका 








अलोगढ़ कॉलेज, स्थापना भ्ौर 
उद्देश्य, १४, १६; झाजाद भौर, 
१२५ 

अ्रसवाघ बगावत्त-ए-हिन्द, ४. 
अहमद, संयद ( थरेलदी ), ५, 
मैनिक प्रशिक्षण, ६,व्या वे पंप्रेज 
विरोधी थे ? ६, ७; जिहाद का 
उद्देश्य, ८, ६; भमीरसा की सेना 
से लौटने का कारण, ५ ; जिहाद 
को भ्रसफलता के कारण, €,१०; 
जिहाद संचालन का उत्तरदायित्व, 
हल ५ 
भ्रहमद, सरसंपद, १; संयद भ्रहमद 
वरेलवोी के झान्दोलन के विषय 
में विचार, ६; प्रारम्भिक जीवन, 
के, १४; म्रुस्य लक्ष्य, १५४; 
चिस्तन के आधार, १४; 
अलीगढ कोलेज की स्थापना, १४; 
ग्रग्रेजी साम्राज्य के प्रति हृष्टि- 
कोश, १४, २२, ५१; कुलोन वर्ग 
भौर, १५, १६; भारतोय मुस्ल- 
मानो के भूतपुर्वे शासक होने का 
मिद्धाग्त, १५; कांग्रेस विशेध, 
१४, १६; प्रतिनिधित्व सिद्धान्त 
श्ौर प्रजातंत्रीय प्रणाली वा 
विशेष, १६, २०-२२, २६-२७; 
अंग्रेडी सरकार के प्रति हस्टिकोण. 
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श्रकील झहमद जाफरी.._ : मकालिमात अदुल कलाम ग्राजाद |] 
(सम्प०) (हैदराबाद, १६४४) 
नंसरल्ला खाँ प्रजीज(सम्प०) : छुतवात-ए-प्रदुल कलाम आजाद (लाहौर) 
शोरिश काशमीरी (सम्प०) ' खुतवात-ए-ग्राजाद (लाहोर, १६४४) 
मौलाना अ्रबुल्ल कलाम ग्राजाद : तसरीहात-ए-भाजाद (लाहौर) 

ः 0 : गुब्बार-ए-खातिर (लाहौर, १६४६) 
गुलाम रसूल मेहर ४ नक्‌श-ए-प्राजाद, (लाहौर, १६५८) 
मोहम्मद उसमाव फारकलीत * भ्रफकार-ए-आ्राज़ाद (लाहौर, १६४५) 


अध्याय-७ 
मुफ्ती गुलाम जाफर : इरशादात-ए-जिन्ना (लाहौर) 
उसमान सहराई * जिन्ना की तकरीरें (हैदराबाद, १९४५) 
रफीक जकारिया : स्पीचीज ऑफ मोहम्मद झली शिक्षा (कराची) 
मतसूब हसन सैयद : मोहम्मद अली जिन्ना (लाहौर, १६६२) 
हेबटर बोलियो : जिन्ना (लंदन, १६५४) 
रफीक अ्रफ्जल £ स्पीचेज एण्ड स्टेटमेन्ट्स ग्रॉफ जिन्ना 
(लाहौर, १६६६) 
सी. एच, फिलिप्स : दी इवोल्यूशन झॉफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान 
(१५५८-१६४७) (प्रोकसफोई प्रेस, १६६५) 
खलीक उज्जमान £पाथ वे हू पाकिस्तान (ताहौर, १६६१) 
मुस्लिम लीग £ इग्डियाज प्रोब्लम ग्रॉफ हर फ्यूचर कार्टिटश्यू झरने, 
(१६४०) 


खालिद विन सइद - पाकिस्तान-दी फोर्मेटिव फेज (लंदन, १६६८) 


भ्रफगानिस्तान, मर मैयद झौर, 
३६-२७. 

प्रद्दात्तो, प्रहमदशाह,३. 

प्रददुल भ्रजीज, ४; वनो उल्लाह 
के शझ्राम्दोलन को अ्रधिक 
व्यापक बनाना, ५; कुरान का 
नया भनुवाद, ५; शिप्यों का 
नया दल, ५; केन्रीय समिति का 
गठन, ७; जिहाद का संचालन, 
७, €, १०, 

भ्रमीर थाँ, ६, ७, ८. 

भरस्तु, २. 

प्रलदलाग, प्रव!शित होना, १३३; 
इसके विषय, १३४. 


ग्लहिलास, प्रकाशित मरने 
फा उद्देश्य, १९८, १२६; इसके 
विषय, १२६, १६६; दसका 
प्रभाव, ११६; वम्द होना, 
१३३ 

ग्रलो, मौलाना मोहम्मद, देखिये-- 
मोहम्मद झली, मौलाना. 

अलीगढ़ विचारधारा का विस्तार, 
मुसलमानों का पृृथक्‌ झस्तित्व 
और, ७०; मौलाना मोहम्मद भली 
गौर, ६८; प्राजाद और, १३०, 
१३४. 


 अनुक्रमणिका 
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अलोगढ़ कॉलेज, स्थापना शौर 
उद्देश्य, १४, १६; भाजाद भौर, 
१३५- 

असबाध म्गावत-ए-हिन्द, १४. 
ब्रहमद, संयद ( बरेलबी ), ५; 
सँनिक प्रशिक्षण, ६;क्या वे अग्रेज 
विरोधी ये ? ६, ७; जिहाद का 
उद्देश्य, ८, ६; अमीरणां की सेना 
से लौटने का कारण, ५ ; जिहाद 
की प्रसफलता के कारण, ६,१०; 
जिहाद संचालन का उत्तरदापित्तव, 
१० ह 
अहमद, सरसंयद, १; सैयद भ्रटमद 
बरेलवोी के श्रान्दोलन के विषय 
में विचार, ६; प्रारम्भिक जीवन, 
१३, १४; मुस्य लक्ष्य, १५; 
चिस्तन के आधार, १५; 
अज्लीगढ कोलेज की स्थापना, १४; 
अग्रेजी साम्राज्य के प्रति दृष्टि 
बोस, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग 
और, १५, १६; भारतोय मुसल- 
मानो के भूतपूर्व शासक होने वा 
सिद्धाग्त, १५; कांग्रेस विगेष, 
१५, १६; प्रतिनिधित्व सिद्धान्त 
और प्रजातंत्रीय प्रणाली का 
विरोध, १६, २०-२२, २६-२७; 
अग्रेजी सरकार के प्रति हर्टिकोण, 
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आधुनिक भारत में मुस्लिम राजनीतिक विचारक , 


£ मकालिमात प्रबुल कलाम भाजाद 
(हैदराबाद, १६४४) 


नसहत्ला खाँ अजीज (सम्प०) : छुतवात-ए-अ्बुल कलाम आ्राजाद (लाहौर) 
शोरिश काशमीरी (सम्प०) . खुतबात-ए-आरजाद (लाहोर, १६४४) 
मौलाना अबुल कलाम ग्राजाद * तसरीहात-ए-आजाद (लाहौर) 


फ् क् 


ग्रुताम रसूल मेहर 


: गुब्वार-ए-खातिर (लाहौर, १६४६) 
४ नक्श-ए-प्राजाद, (लाहोर, १६५८) 


मोहम्मद उसमान फारकलीत : झफ़कार-ए-आज़ाद (लाहौर, १६४५) 


मुपती गुलाम जाफर 
उसमान सहराई 


» रेफ़ीक जकारिया 


मतसूब हसन सेयद 


» हिक्‍्टर बोलिथो 


रफीक भ्रफजल 


सी. एवं फिलिप्स 


« खलीक उश्जमान 


€. मुस्लिम लीग 


न 
७ 


खालिंद विन सइद 


अध्याय-७ 
: इरशादात-ए-जिन्ना (लाहोर) 
* जिन्ना की तकरीरें (हैदराबाद, १६४५) 
: स्पीचीज श्रॉफ मोहम्मद अली जिभा (करांची) 
: मोहम्मद भली जिन्ना (लाहौर, १६६२) 
: जिन्ना (लंदन, १६५४) 
£ स्पीचेज एण्ड रटेटमेन्ट्स श्रॉफ जिप्ा 
(लाहौर, १६६६) 
: दी इवोल्यूशन झॉफ इण्डिया एण्ड प्राकिस्‍्तात 
(१८५८-१६४७) (ध्ोवसफोर्ड ऐैेस, १६६५) 
£पाथ वे द्व पाकिस्तान (ताहौर, १६६१) 
£ इण्डियाज प्रोब्लम झ्रॉफ हर प्रयूचर कान्टिटट्यू गत, 
(१६४०) 
: पाविस्तान-दी फोर्मेटिव केज (लंदन, १६६५) 


- अनुक्रमणिका 





भ्रफगानिस्तान, मर सैयद और, 
इच-३७,. 

प्रब्दालो, प्रहमदशाह,३. 

प्रब्दुल भ्रजीजू, ४;वली उल्लाह 
के आन्दोलन को प्रधिक 
व्यापक बनाना, ५; कुरान का 
नया झनुवाद, ५; शिष्यों का 
नया दल, ५; केन्द्रीय समिति का 
गठन, ७; जिहाद का संचालन, 
७, ६, १०. 

प्रमोर खाँ, ६, ७, ८. 

चरस्तू, २. 

अलवबलाग, प्रकाशित होना, १३३; 
* इसके विषय, १३४. 


अलहिलास, प्रकाशित करने 
का सहेश्य, १२८, १२६; इसके 
विपय, १२६, १६६; इसका 
प्रभाव, १३६६; वन्द होना, 
१३३. 

अलो, मौलाना मोहम्मद, देखिये- 
मोहम्मद झ्ली, मौलाना. 

भ्रलीगढ़ विचारधारा का विस्तार, 


मुसलमानों का पृथक्‌ प्रितत्व - 


और, ७०; मौलाना मोहम्मद भ्ली 
और, ६८; आजाद और, १३०, 
१३५. 





अलीगढ़ कॉलेज, स्थापना और 
उद्देश्य, १४, १६; झाजाद भौर, 

३५. 

अ्रसमाब बंगावत-ए-हिन्द, १४. 
अ्रहमद, सैयद ( बरेलदी ), ५; 
सैनिक प्रशिक्षण, ६,व्या वे अंग्रेज 
विरोधी ये ? ६, ७; जिहाद का 
उद्देश्य, ५, ६; श्रमीर्सा की सेना 
से लौटने का कारण, ८५; जिहाद 
की भ्रसफलता के कारण, ६,१०; 
जिहाद मंचालन का उत्तरदापित्तव, 
है * 
अहमद, सरसंपद, १; संयद प्रहमद 
बरेलवी के आन्दोलन के विषय 
में विचार, £; प्रारम्भिक जीवन, 
१३, १४; मुस्य लक्ष्य, १४; 
चिन्तन के आधार, १४; 
अलोगढ कॉलेज की स्थापना, १४; 
अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति हृष्टि- 
कोण, १४, २२, ५१; कुलीन वर्ग 
और, १५, १६; भारतीय मुसल- 
मानो के भूतपूर्व शासक होने वा 
सिद्धान्त, १५; काग्रेस विरोध, 
१५, १६; प्रतिनिधित्व मिद्धान्त 
भ्ौर प्रजातंत्रीय प्रणाली का 
विरोध, १६, २०-२२, २६-२७; 
अग्रेजी सरवार के प्रति दृष्टिकोण, 


रैष२ 


१७, १८, १६; दारुस हब श्र 
दारल इस्लाम, १६; जिहाद का 
ओऔचित्य, १८; कुरान की नई 
व्याख्या, १८५; प्रलीगढ़ कॉलिज का 
लक्ष्य, १९६; सरकार का स्वस्प, 
१९; कुरान के आधार पर राज- 
नीतिक सिद्धान्त, २९; अपनी 
सहायता रवयं, २०; भारेतीय 
प्रसग्य थे, १८; प्रतियोगिता परी- 
क्षाएँ, २३६, २४, २५; घम के 
ग्राधार पर राजनीतिक दलों का 
गठन, २८; बहुसंख्यकों से भय, 
२६; राजनीतिक संगठन, २६-३४; 
मुसलमान एक कौम, ४२-४४, 
६३; कौम शब्द की व्याख्या, ४६; 
प्रथक्तावादी विचार, ४६; 
हिन्दुमों के प्रति हृष्टिकोश, ४६- 
भ१. 
प्रागार्लां, सुल्तान मोहम्मद शाह, ७०. 
प्राउंदोह्ड भ्रौर शिमला शिप्ट- 
मण्डल, ६५,६६,६७. 
भ्राजाद, झबुल कलाम, प्रारम्भिक 
जीवन, १२७, १२८; अलहि- 
लाल भ्रकाशन के उद्देश्य, 
१२८, १२६, राजनीति और 
इस्लाम का सम्बन्ध, १२६, १३१, 
१३२, १३३, १३४, १४२, १४३, 
ऋ्रान्तिकारी और, १२६, १३०; 
अलीगढ विचारधारा और, १३०, 
१३५; मुस्लिम लीग और, १३०, 
१३१, राजनीति में नेतृत्व, १३१, 
भग्रेज़ो के प्रति नीति, १३२,१३३; 
अलहिलाल का प्रभाव, १३३, 
अलीगढ कॉलेज और, १३४, १३५; 
लखनऊ शिया कॉलिज, १३४, सर्वे 
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इस्लामवाद और खिलाफत, १३५, 
१३६; मिल्लत की एकता, १६८- 
१७०; “जमाप्रत' तथा सामुहिक 
नेतृत्व, १३६, १३७, १६६, 
१७० ; इमाम का महत्त्व, १३८; 
असहयोग श्र, १३८५; भारतीय 
स्वतंत्रता और, १३६, १४४; हिल्दू- 
मुस्लिम एकता, १३६,१४४,१४५; 
अद्वितीय नीति झौर अ्रकेलापन, 
१३६,१४० ; काँग्रेस का मुसलमानों 
पर प्रभाव, १४०; प्रन्य नेताग्रों 
से मतभेद, १४०-४१; शौकतप्रली, 
मोहम्मद अली और, १४०-१४१, 
१४२; प्रनुशासन और, १४१, 
उनका स्वभाव, १४१-१४२; समा- 
जवाद और, १४२, १४३; ज्ञकात, 
१४३; साम्प्रदायिकता से मुक्त, 
१४४; अधह्पसंख्यक झौर बहु- 
संख्यक का प्रश्न, १४४; भारतीय 
राष्ट्रीयता भ्रौर, १४५; घतन झौर 
कौम और, १७२- 

इकबाल, शेख भोहम्मद, प्रारम्भिक 
जीवन, १०१, १०२; कौमियंत 
का ग्राघार, १०२- १०८६ , 
वतन पररती का विरोध, १०४- 
१०७,११४,११६,११७; भारतीय 
मुसलमानों को एक पृथव्‌ कौम 
बताना, १०६-११२; मित्लत के 
अर्थों की व्याख्या, १०८५-११०; 
मामुहिक संगठन पर बल, ११०- 
११२; मुमलमानों में जागरण 
पैदा करना, ११३, ११४; मिल्लत 
की एकता, १०४, १०४६-११०५ 
११४, १६६-७०; सर्व इस्लाम- 
बाद और, ११४-११७; खिलापन 
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तबतीग, १७४. 
सपन-उल-कलाम, १४, ७ 
तह॒जीब-उल-मखलाक, १४. 
त्ाग्राम प्रहल-ए-किताब, १४, १७ 
तुर्की (प्रोटोमन) खिलाफत, १३५, 
मोहम्मद भ्रली और, ७३-८८. 
तुर्कों, सर सेपद और, ३४-३६. 
दाश्ल इस्लाम, ११, १८ 
दारुल हब, ११, १८. 
दिल्‍ली प्रस्ताव (१६२७),मोहम्मद, 
मोहम्मद अली और, ६४-६६, 
जिम्ना और, १५३-१५४, १७५, 
देहली, १ 
धर्म के प्राधार पर राजनीतिक दलों 
का गठन, सर सैयद और, २८ 
मजोब उधोला, १, ३ 
नदबत उल उलेसा, मोहसिन उस 
मुल्क और, ५५ 
निजञामी, तौफ़ोक, ६ 
“निर्वाचन प्रणाली, राम्प्रदायिक 
* _ तथा पूथकू, सर सेयद और, ३३, 
३४: मोहसिन उल मुल्क *शौर, 
६६; मिन्‍्दों की सहमति, ६६-३०, 
मौलाना मोहम्मद अली और, ६२- 
६६; इकबाल भ्रौर, १२१, १२२, 
जिश्नचा और, १५०, १५१, १५४, 
१५४ 
निर्वाचन प्रणाली, सम्मिलित एव 
क्षेत्रीय, मोहम्मद अली और, ७५, 
जिप्चा प्रौर, १५३, १५४ 
नेहूर, जवाहरताल, इकबाल के 
विचार झौर, १२४; मुस्लिम लीग 
और, १५७६ अंग्रेजों का योगदान, 
१५८; पाकिस्तान की माँग, १६२: 
जिन्ना भौर, १६०-१६६- 


नेहढ रिपोर्ट, मोहम्मद श्रली और, 
झछ८, जिन्ना और, १५४. 

घ्लेदो, २ 

विरपुर रिपोर्ट, १४८. 

दंद्धियोटिक एसोसिएशन, १४,१६८ 
पोष और खलोफा, १३६- 
प्रजातंत्रीय पद्धति, सर सेयद और, 
२०-२२, २६-२७, मोहसिन उल- 
मुल्क और, ६८, ६६, मोहम्मद 
पली भर, ६३, ६४,६२५; मोहम्मद 
इकबाल और, १२१; जिक्ना और, 
१६१, १६३ 

प्रतियोगिता परीक्षाएं, सर संयद 
और, २३, २४, २५. 

फतह उल श्रजीज, ५. 

फतह उल रहमान, २. 

फरंगी महल, ७२, ७४. 

फरायजी प्रान्दोलन, ११, १२ 
घंगाल-विभाजन, मोहसिन॑* उस 
मुल्क झौर, ५७, मोहम्मद अली 
और, ७५, ७६; ७ मुसलभानों पर 
प्रभाव, ७६,१७४. 

बलूचिस्तान सें उत्तरदायों प्रशा- 
सन, १५२, १५३, १५५, १६४. 
बहुसंड्थकों फा भय, सर सैयद 
और, २८. 

भारत-विभाजन की माँग, १६१- 
.१६६४ इकबाल झौर, ११०,११६, 
१२४, १२५, १२६; प्रग्नेज़ो का 
योगदान, १५८; कया यह ग्रवश्य॑- 
भावी था ? १६६. 

भारतीय स्वतंत्रता, मोहम्मद भ्रली 
और, ८०; भाझ्ाद ध्रौर, १३८. 
मह्ला, ६, ११, ८७. 

सदीना, ६, ११, ८७. 
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मदरसे “रहीमिया, ७. 
महमूद, सेयद, ४२. 
मुक्ति दिवस, १४६, 
मिल्टो और शिसला शिष्ट सण्डल 
६४, ७० 
मिल्लत की एकता क्वा विचार, 
१६७-१७६, इसका प्रमुख कारण, 
६४, १६८, सर्व इश्लामवाद से 
भिन्न, १६६८-१७०, १७१; ग्राज़ाद 
और, १६५८-६६, १७०; इकबाल 
झौर, १६६,१७०, १७१, मोहम्मद 
अली श्र, ८०-८५, १७०, वास्त- 
विक उद्देश्य, १७२, १७३ 
मुसलमान एक कौम (सेशन), 
सर संयद ओर, ४१-४८; मोहसिन 
और, ६३, इकबाल झौर, १०६, 
१०७, जिन्ना ओर, १४५ 
मुसलस्यमों के राजनीतिक हित, 
मोरिसन और, ६१; मोहसिन उल 
मुल्क और, ६२/६३,६८; मौलाना 
मोहम्मद श्रत्ती भौर, ७५; इकबाल 
ग्रौर, ११७, ११८, आज्ञाद और, 
१३६; निरन्तर बढ़ते रहना, १७४, 
१७५ 
मुसलभानों का राजकीय सेवाशो 
में भाग, ६४ 
मुसलमान, एक प्रल्प संख्यक वर्ग, 
सर सँयद शोर, २८, २६; मोहि- 
सिने उल मुल्क ग्रौर, ५८,६२,६ ३, 
६४; मोहम्मद प्रती और, ६२, 
€३, ६४, ६५, ६६; इक्वाल 
और, १२१, १२२,. १२३, १२४; 
आजाद झौर, १४४, जिन्ना और, 
१५०, १५१ 
सुसलमान >कोम «का झाथार, 
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श्श्श्‌ 

मुसलमानों का राजनोति: में पृथक्‌ 
अ्रस्तित्व, इकबाल भौर, ११७; 
आजाद और, १२६, १३१, १३२, 
१४५; जिन्ना और, १४७; शभ्राथिक 
कारणों का योगदान, १६८ 
मुस्लिम लीग, स्थापना, ७०; ग्राजाद 
और, १३०, १३१; मुधलमानों की 
एकमात्र प्रतिनिधि, १५७; काँग्रेस से 
समानता, १५८ 

मोलें श्रौर शिभला शिष्ट-मण्डस, 
६५, ६६, ६७, ६६ 

मोहम्डन ऐजुकेशनल  कान्फ़ सस, 
स्थापना और स्वरूप, ३१ ३२, 
मोहसिन उल मुल्क और, ५२, ५३, 
५६ 

मोहस्डन पोलिटिकस एसोविएशस, 
३० 

मोहम्मद बल , मीलाता, कीति 
की अभिलापथा, ७१; सडाकू 
स्वभाव, ७२: उनके कुछ “प्रमुख 
राघपे, ७२-७४, व्यय करने वी 
आदत, ७३; श्रल्लीगढ़ कॉलेज प्रौर, 
७४; शिमला शिष्ट-मण्डल और, 
७४; लखनऊ-संमभौता ग्रौर, ७६; 
मुस्लिम लोग भौर, ७६, ६७) जेल 
में रहना, ७६, ७७, खिलाफत 
आन्दोलन गौर, ७७, ५०, ५२, 
हिन्दुओं रो मैश्वी करने के कारण, 
७७,७८५, १६२४ वा उनके जीवन 
में महृत््व, ७८, ७६; ग्रस्वस्थ्य ७५, 
इग्लेप्ड यात्रा, ७६, उनके ब्रेरणा 
खसोत, ८६०,८१; मिल्लत के हित,८०, 
६६-६८; लक्ष्य की स्पप्टता, ८१; 
इस्लाम प्रेम आर, ८१५ तुर्वी के 


अनुक्रमग्गिका है १८७ 


प्रति हृष्टिकोश, ८२-८८६ * मिश्र 
के प्रति हप्टिकोश, ८५; हिन्दुो 
के प्रति हृष्टियोगा, ८८-६१; मुम- 
ज्मानों के राजनीतिक हित भौर, 
६२-६६; दिह्ली प्रस्ताव पभौर, 
६४-६५; जिल्‍्ना प्ौर, ६५; वे 
प्रवसरवादी थे, €८-१००. 

+ भोहम्मद भोहसिन उफ्फ दूढू, १२. 
मोहसिन उस सुल्क, मुगलमान 
कौम भौर, ५३; मुसलमानों 
को उत्माहित करना, ५३- 
४४; नदबत उन उसमभा पौर, 
४६४; सर संगद भौर, ५६; श्रप्रेड़ी 
साम्राज्य औौर, ५७, ५५-६५; 
मुसलमानों के उचित प्रधिकार, 
४८; पंग्रेज प्रध्यापक प्रौर, ५५, 
५६; शिमला शिष्ट मण्डल ग्रौर, 
६५०७० 
रण्जीतसिह, ८, ६, १०. 
राजनीति का धापिक आधार, 
मर सैयद प्रौर, २८, ४०, ४१; 
आजाद शौर, १३०, १३१, १३४ 
रामनीतिक चिम्तन का केन्द्र बिग्दु- 
१६७-१७६, - और घर्म, १६७; 
बिन्तन का मुख्य ग्राघार, १२ 
राजनीतिक संगठन को आ्रावश्य- 
कता, ६२, ६३, ६४. 
लखनऊ समभौता, मोहम्मद झली 
और, ७६; जिम्ना भौर, १५०,१५१ 
लखनऊ सर्व दलीय सम्मेलन, 
ग्राजाद और, १४२ 
लायल मोहम्डस्स श्रोष इण्डिया, 

१४, १७ 
लाहौर धस्ताव, १६०; १६६ 
चतन झ्रौर कौम, १७०,१७१,१७२; 


मोहम्मद पतली भौर, ६६-६५; 
इकबाल और, १०२-१०८, ११४, 
११६, ११७; भाजाद धौर, १७२. 
पर्नावयुसर प्रेस एक्ट, २१. 

पघली उल्साहू, शाह, प्रारम्भिक 
जीवन, १; कुरान के प्रष्ययन 
पर बल, २, ५; मुसलमानों 
के झापगी भेद कम करना, 
२; सलीफा के प्रश्न पर विचार, 
३; भब्दाली को प्राप्मश वा 
निमंत्रग्य, ३, ४; प्रंग्रेज भौर, ४; 
मुमनमानों की प्रधानता को स्पापित 
बरतने वा प्रय्त, ४; उनशा खदय, 
४, 

शरीफ रिपोर्ट, १५८. 

शिमला कॉम्फ्रेन्स, १६४ 

शिमला शिष्ट भण्डस, १४,६५,७०, 
७५, प्रंग्रेडों का उत्तरदायित्व, ६८. 
शुद्धि भ्रान्दोलन, १७४ 

शोकत पलो, १६३, भ्राज़ाद श्ौर, 
१४०-४२. 

अद्धानन्द, स्वामों को हत्या,,६ १ 
साम्प्रदायिक समस्या, भावी भारतीय 
संविधान और, १५७ 
संगठन, १७४ 
समाजवाद और 
१४३. 

कक! में सम्तुतन, मर सैयद श्रौर ; 
जन्ना और, १५४ कि 


सर्व इस्लामबाद, सर सैयद 


इस्लाम, १४२, 
पु 


३५ और, 
ही मोहम्मद अली और, 
3 इबवाल और, ११४; 


उजाद और, १३३, 
सेवी सिवित संबिस, २४. 
गी दरतुनरों का प्रयोग, २१- 


मे. जैन का जन्म १६२६ में हुमा । 
“ऊ विश्वविद्यालय से ग्राधुनिक 
में स्नात्कोत्तर परीक्षा प्रथम श्रेणी 
7 करके पास की । १६५० ई० 
उमें समाज कॉलिज, श्रल्लीगढ़ मे 
गीछे विभागाध्यक्ष को भाँति 
३६२ ई० में ग्रागरा विश्व- 
गगढ़ मूवमेट” शोध-प्रन्ध पर 
पे प्रदान की गई॥ १६६२ ई० 
॥ चार वर्षों के लिए त्रिभुवन 
डर पद पर नियुक्ति को। 
नये प्रकाशित हुआ। १६६६ 
आलय में इतिहास विभाग 
गये कर रहे हैं। १६७२ 
॥ “दो एमर्जेन्स प्राफ ए म्यू 
प्रकाशित हुआ 


